[प्र 


तीणा ॥वाप्त्राणीणिपिा1956 


411९वं 6४ 
7. प्र. [प्ति 0. 


20060 71025807 07 6878द्ता, 0(07प. 


5९९ {10४९8 11€ 87685 वारव [धा7;50९4 ५110 17462 8४/ 
(1. (पाप र१, 4... 20. 0. 


08801 9 82115111, 2202. (0०11626, 72712 


तश्रा 8 पह एप्त ९5840 कला, 
208 ए 8 01.717 68 
2417 
1950 


(10९ ४ मअ 


{४ 15 2 पषठ्रलःरज एएएिपत्‌ पद्गः णिः च्ल 9041" 26869161 
90दालक #8 € [लदाल्त्‌ लव1॥01 ज ४6 ण0 ५719 265 010 01 
1४८ 0 866 प्रलाप व ए, [0 13 1281 [ल्पः 0 प्ल (लाल 
9ध्लालााफ, ४६९ प 14) 0ल्न्लफएल, 1941, 77. [०1810 द्पूणल- 
886९0 {118 6071८लाव) 0ण्लः प्€ 70इल्लप्र त 0 [ताना 12118 तवप्र ४16 
(० पाक ता कदा पप्रा [भ 200 (मप्ापप्र6216 115 त८त90 
0 1014 प 1116 ऽ८पाुग (© 16 प्1€ 1612. = तणिपाधल्‌क, 116 
0255860 अपठ 1116 पल लवा) कत्‌ 1४ ५28 10६ धा] ऽलुला9लि, 1946 
1724 6 1८्८लाण्ल्व्‌ 1४ पाठय = पर16 (0पणलछ$ 9 कष. [0105६01 206 
श रतव पा. द्िला-दरक्ािाक्त 9 ९००५ 7688 8110 उपाध 
006, ६0 प्रा दौ एदल, 12306 11 10100851916 07 पऽ 0 पतला 
2६6 6 पणा त एप्ाल्ददठप प्त्री पठ) कात्‌ € 9716 [धुण पा 
116 वताफरिलपा्€इ 216 10 0र्लाल०प16 211 #28, 0700201 1€ 125४, 
162८ कठ 9 2 ह69॥ इतीम 8668 € [181६ 4 ५24, 116 ए1- 
1111, ५८ 216 &120 10 1110166) 128 एला, 40116 17 2080प्रा€ 6010. 
पा पापी प ऋऽ्रप्रलद्रना8 ४12६ 16 [ल 0 ४16 (688. 


तणाव, 01. [गा0इ एला 2 60 त ४6 {26४60 
{€८६ 21 10८68 2110 116 249. 2 शल'€ {101 22112016 ० 16 पाध] 
1611 {116 {016 9 ६16 एट्श्ः {12 एल्ल तआ एता) पणा11€ 1 त्०पाप 
6018प्1॥ {16 745. ^ 0] भनि प्र6 शठाः ए0प्ठा 18 एत्€ा॥ [य 
1६ ०7. 15 16त †0 ल्ल वता) ल०ा8, 00 10 9705 70 110€ 1688 
600४; पाल 216 10 7८तगा06246त 07 = (ल0ाल्ल्पगा, णठ. 1. 1, 
1701€ 1, ‰०; 1. 2, {106 1, #14041/1104174४0401° ; 0. 25, 176 8, 7. 52, 
06 20; ए. 94; 1116 13 &त प्ल त्णएलाऽ 0 ए. 95; 95 91 97, 
1111204 ; . 36, 116 12, 2८८द06कक ; 1. 59, 106 10, 11441000 ; 
1. 44, [16 8, 12/50; ए. 50, 11716 13, 0160 काव4० ; त्‌ [. 64, 
1.2, एकव, 4 ल्प 0त्ाला शिप]$ ०0ण०प्ड लाया, 100; 12फ८ 0६ 
अपश 6८01460 0 त्णाकल्लछा ज प्ल पीलक ज प्रा 
1198., ५12, 7. 6; 1प्€ 12, 802८4 0 5०4 कमथ (8) ; ‰. 50, 
1106 14, ९400000 10 42000४00 (4); ए. 51; 116 २, 
०114000001000000 10 10601111 = (4, 2) ; 210 }. 98, 11716 6) 
100 46401210541001010 00 207° १0 10060010 40000420 (8). 


11 {२.11१.012 ^ “1272 €.4 


€^ ल वला 92647115 1 लि फल्‌ <शाल्त्‌ प ५० 
01160 07 10 16 ल्वा 61€§ 0 066 2.2 3€186; 5प्0061४60 
1008 फ प्ल कपत्ाठप प्रइ, स; [. 26, 1116 4, 5412८44001100 ६0 5८४1८ 
2९070 (प्ाला€ वत्‌ (लता) ; 1. 61; 1106 18, 14164118000° ४0 
2 व24104116/044 (11616 214 &) ; ए. 63, 1116 6, = %2041440८0५ 20406 
६० 1710द2441(0८८/4041142८ (166, ¢ 216 2) ; 7. 67, 1116 4, 774- 
८101010/04° 0 गद 2740004 (८० वयत्‌ ए, & गुन0ष्चला चुर 1620 - 
1 ०40) ; [3. 68, 1८ 21, एकाद 0 ९0040142 (4, 2) ; 2. 78, 
[6 20, 0धव्वाठव ४0 0४ककवाका (^, 2) ; 9. 81, प.4, 102180४ 
40 ० (0180600; 1. 87, 106 18, ता एकढद्ावत्रवक 10 ९4016 
०067 47747द (नु 01151005 [6150102 60 2716 2) ; {. 100; 1116 8, 
1714/02141८ 10705114 10 1140101077 20511120 (1118110 211 8) ; ए. 101; 
[ल 18, वत एषकछकुव् 0 कवक (8); 9. 105, 
पल 15; गाछ दढ 0 र (वकवः (द ४ (पलपल चण्त्‌ ए) ; 12. 108; 
1116 16; श्वाः (41020419 ६० 101९0741 14777706क210 = (इपव्प्पावाः 22्‌ 
£) ; ए. 111, 11८ 16, (0 म1071410 19 (14012400 (1116.€; ^ 211त 
8); 224 ए. 116, 170€ 11, रकी ५127 10 ८०५17४1८ (36136). 

४116 शतप चाल 1488. ¶ तवा 26098 2 {५ पलः 11111201 
पवक 7607168, पला 1 एच ८० एल5लप॥ €" ठप ०6 6018169० 
07 8०01818 णिः सतव 50ल्णलाः पल अ पतान), €.@. 7. 24, 11116 15, 
0८ कद 3 {128 1171211062/414070, ^ 06128 111लह्101€; ए. 50, 
1706 9, 2 ३१०5 ५12# &ध्लिः ८140/4002/06८244 ; 1. 52, 1706 4; ‰ 2716 
8 10) {2१८ 604्5व णकाक (ए दि.८ 11 {0/02141707८2° ; {. 44, 1770€ 8, 
ए 06 7108 008तपा€ ८०2० ^ तए06978 ६० 2624 ८१४2० [०४८ ४ 
440८ पव१ कूधातटः 07 (डा 70 शलं 13226, 2.६ (0911688 
1028 0661 (लाधपरल्त्‌ 5८110040, = (इ ग +€ 11111"; 21 11184 वृ 
-568 व ष्टाः लवा (तरपा6887; शाल] 18 2150 लिन्छपाःलत $ ४ 
तणा]; 0. 45, 76 9, 4 शात्‌ 8 0 वट 70्र0/0400004 
0€016 51८40474 ; ‰. 45, 1106 18, 0 06 008८्पाप्ट 21004470 
दका ¢ 16408 10700145760/वकढ ; 19. 51, 1106 11, 0 674700८4 ए 125 
874४144 ; 20 1. 87, [पल 17, 0" [कावद 020 2 2.9] 68.18 
10 12४6 {2062464९ . 

106 ष्टः गलाा208 पााञठऽविल0ार, ४0 पन पपत, ३ 2, लिप 00616 
18811668, प्ट; 1. 47, 1706 18, 1741100 (© 21410450 ?) ; ए. 49, 


1. रणा 2 अपश प३6 म 2४4८, (आप्त, <, ९२९. 1; गथ; ग; क 41, 7 & 73, 5, 


1२01८002 ५ 07 1-1 


11€ 14, 2दरय८ कनद = (0 224 46 व -[- 204 (2८7 2) ; 8. 52; 
111&€ 11, ०58 दक, ६11€ पवर केप {10ना् छि माला 15 8 कत्‌ प्ण्रालप्र 
2.102.111 $ १८8९८०६ ६० 13€ ©0"7८८६्८्त्‌ ८०७ <०६6कद ; 10. 7, 1168 12 ~ 
14 21 16,  ऊन(८व7-22000८202(८202 (107 5८ {71/27द7८ = 822८02८८ ८१८, 
0111610 8 56608 0 € 2त 171 0116 ० ६५५० © धल पऽ 665; 2) ; 22 


{. 106, 11116 6, ६५€ 12.42. 12.68 011€ 81107 89 112101€ 17&€ ८८ © ८ 
2{€7 ८८5८९ 27. 


127. {11181073 त€871ल्व्‌ ६० [€[€ 111त€3८€8 2८ 115 2.व -८्टल- 
९६ ३८५ 2८008, {11६ [€ 00 1त168.118 ०४ ६0 घाल 1 <<182 
60116118. [पतङ्ग 177 ष 1115 [01"6त11€610128; 114८ जल {प्म्ल्त्‌ 16 
51215 छप 17त्‌€€8. 27 11€5€ +€ 274 ‰ ~ ८८77८८4 ~ छ 35 
10 2. 7९18 ~ 21] धल छन्लवाल८८8 ० 2, पला, 0 छपर 
{1086 ६२2. €1€# तलि ३६ 6" उपतल्प ६06 2.10 प 2826८18 ०7 1४8 


81111762.1072. [६ आयर, {0 5807716 €गस्ाला11, 8€४स्ट € एपा{068€ 0 8 
9121 1110 €. 


11211, {€ 16 प्व {1118 07011 त 2111028 116 (लपण्ल 
27 11€ 81121 २ ©8€2.7८13 अ0लाल$ {८ € प्पऽप्0& ८०८ ५11 ८06 तार 
27 56111 ६2८ छ्लजापत्0€ प्ल वद्ु ध16 1688 2.7 ॥16 141202८ 2126 
3६2. र < अववा कि. 8118181 1688 ठर ८21 7 ष11& ठप प्पद् 
त1८6८४0118 12208 पश्हुपतहुःप र. 


2.12 2.9 . (6 स्तप्छ 
(222728८2 1950 


(शि व्च8 


11-0५6८ष ०४८ $. (लता 
०८८५० 

^ 0101.< 0 18.६1.0115 

(016६1018 

(वध्यः  : 7 217244ब 6222620८ 
(21०॥<८  : 50414222, 

(0 च्रप्टाः 1 : (कद्ध 

(12.121॥€  « : † 21074422724120642000द कख 
(11121८८ «८ : < 1114८20152८2772-@2 

1. 124€ ० 2465 

11. वट < ^ ६०४८ 

111. [वल = 1 €८11621 1 €18 

1४. वल ~ 2 >€ \#01त8 22 {1368 


^ 
1--111 
ए--शाप 
५ 

ॐ] 

1-- 78 
79--90 

9 1--97 
98-114. 
115-119 
120 

141 
12:2--128 
129 


391: }//81: 49, 


(¶1]] वप एल्ल्लधृद प्रमप्र0हि 016 ९४8 (10) 9 धल ८९। 
01160 111 {115 भणुप्र्ा€ {11211 {12.1, प्रात 11 प्प्र€ ° (/(414/411114, 1 
#25 116{पतटत्‌ 2716108 16 ४६ पार्द भण 0 4527922. 0४ (11एल॑क 
(720111011, {01611 दनव 1४ ४५ गलुगिच्लप पल = त्भया11६2 
2506८ 0 11४ {८वत71ह. 1 1951 [0रलण्ला 8 (तप्ुभलल 1410512. 
(1011 त 1६ {ठी कलवा 1710 21751 28 {10118116 एक ६. 096४. 
7111[6€ा- 111 0]. [3, एवा 11; 1 वात्‌ ४, त 4८८2 0/10व44, पवा 
(116 € (€ प्ता 8८6८८ 0 धौल (ल्द छला1त€ ० 821४४ 
107, 078 2 14912} ग एप्त प्राश गा 90, प्ल छठा] 0 2 
}127प्€४2, प्ण) 2 (गलाथ ष 22521002. ^ लिप $6व18 
धा 2707, 82116 01860णलाटव्‌ 101 16 (11४1 492) 7145 
2 9218. 121181116/200 ग 2 प्प््लाः ग 80.081 एटा४€ऽ) 2710118 
+1116[1 [ 1046006 € 778 एलाऽ€ ग @02101€४ 1 वत {16 001४६ 
(6158 त दीका 111." (€ 148. ९४१८ प्€ प्र ©; धल णुः 28 
200140/1400/764, {1660 6210170 716 0 240 पल (12686 20्‌1- 
{1011 200प्ा 118 वप्रप्ालाप्ः, [8 च्रवाप्च०ोा 970 € (00 धला18 
9 16 हिज 96868 प्रप 1681016 ६४१७९ 16 10 १०८०1 कल प्लः € 
"62115625 16211 0 4327828, 21 21| 210 76116 0 एला 124 
101 1 (ला110 1€81द्ला§ 11816016861116त 118 00611084 ॥लात€16168 
05 0110 प्लााह ततल (1062 @तएल5, (५1611 पावा 6१०८2. 
४१०75 10 ऽपर ॥ (16 2561007 10 8४188 0 162.त1118 115 (10 
01608 11110 16 ६८५४. = एप 1८ पाऽ [भए 25 11 16 1688 € 
९6४. रिदष उवपेपप्‌5द$9112, एपजाऽषल्प प्ल पऽ 081 9 95 
1199. 0पव्‌ 0 [110 10 106. {11656 418८0 6168, 11086 [000 
{21106 07 एप्त [लदा 681 027त15 06 € ४९९८४1८, 700प्वल्व 


1. 2५1. 7505, 1], 22. 77-89. 74‰ 1८८00 प्लप्नय ४28 001 एष्व 
21] ऽप्८८८७धि], {06 प्द्षशुा{लद्रणाो फलफष् उणणषलदाट्ल भात्‌ [लष फपल) 10 
६०८३९९07. 


2. (€ णि एन1€ 18 अरग 9 ४८ 256. 25 +ला 25 9 € वला 
०11 (01686 211312.10108 (0 € 2414601742707दद4 = 2140404110147 41471144 ८; 
(16 8660110 [श 15 0€ाल‰# तलदययणपण्ट ग (€ 56006 ता प्ल कणा, शत्‌ प्ल 075४, 
एण {16 णलः ॥प्€; 1 पऽ पाप्णपाद्ाकत [ललक पा [१1५66 0 (1८ [7 प्€10 
260601९ (41412021. 


1 ९.५.011 18 


26001111 10 10770 {11/6८ ,{88. 0{ {116 (.14721471/4 1, 2710, 25 1116 
(५0 [ 112त ००1८ © 1६ दत्‌ (०1111८८ १८ ज 118 द1टव जक्प€ 1 
गि 2 हथ (0 0 010 पनृल्वेह न 242125.212 वटर्ला०€०४४, 
29९९ {116 812 211त्‌ @2:1888 २०५61८1 50616 0: (एल111581011 10 
011 11, 2 र्वृपल४६ ५ प्रि (४25 1105६ &€1610 ८8४ ९१.०६६. 04418 
० 16 ५€८*८71658 ० = ({2€ 1121 [01016 हदाश01)3 210 1416 
11666881 0{ 00181111 ए 0068 © 2 12 €म0€त11160, 11166 
५28 80116 तदव 11 प्वला(्व 1 (06 ठार) ध्यात्‌ ४6 पथ्यः 125 
गिला 008६1000€त्‌ ]गलु2810 धात्‌ [एपाल्कप्रगा त पट (ल. 

(27 € {166 7488. पाला ्नालव्‌, 0116 10टत्‌ © €द्2्112.11012 
0१ ६0 € { प्र€ ९८८4९८८1476/दटव. = 43 2. 0165611६ (078 (€, 
71 60251518 ० {1166 {01108 17 2, ऽ€]01, + 1116}1 18 8110512. 281]$ नतला 
(11212 {8.६ 0{ 16 011€४ ८^+० 2488 ., “1 त्लाधप्राङ [एला क्0ऽ 071 दण्ट 
€211161,2 2.1त्‌ 18 {197व्‌ ८० वल्ल 11 (€ [10प०द्910118 ; 1६४ ८0181118 
2. 0ष्र्था ऽपर {06 र440070260 टव, 28 2210८215 7071 ६116 
८010100, 1448 द0व101/0/400110/0 44९5440 (र 97644 व/ 7201/0401002001. 
{116 भपध्०ा, § 21 १22, 13 वणश्ला र 0६ प्यल६०6त €5€- 
11676) 271त्‌॑[ 112४6 710६ 7101८्त्‌ क्र {2882068 11161 2४0५ 11211 
01 26 लश ग {€ 910 पजा. € (पलः ८५५ 2488. 216 25 
{0110 ५3. 

¢, 1४ वा) दवा 8281202 उता, ताद ८015570 9 26 
168४685) अ 11111 लट्टा 0] 276 दश्व11, «12. 7, 9, 12, 13, 15; 
16, 17, 19, 20, 25, 26. {€ {7 18 प प्रभ्ल्त्‌ अ 801 €0त8, भप 
(116 1088 0( 2001 2 तत © ध1ल (€, (11८ [1 व्वातद्णा1्1& 15 2 2 
1८2, 8{210€1$ {$८, 9 [पलः पट्टने ० {08 11 ४16 748. 
2 ६1€ 24140त0210041414101106८ 4654, ३४ व2{ ह एला11808 {10 801716- 
९ {1€^€ 2.00 पट > दला{पार्; 80 त्रिः 25 111 {11€ 20861८6 ग (ल८ा9- 
0721016 10216112.1 1६ 18 [00881016 0 311८७॥ 2 ]1८ल$८ ८१८; +€ 
2.१ 21 1109 €0; 28 11 कष्टा 15, 1६ 18 8त्‌ {6 1८त, [प 10 118 01102. 
51216 23 81 हप 1211४ 16101€. 1 13 2 705{-16.1€ 148., 211 11 1४ 026 
066 €021{16६€, 166 छपा 9श्ह [षद्ल 6 तात्रिल पप्र 10 लता 
८11 1€*४. 0016 ° 115 ल्ल पतात्च1्€§ 18 116६ ६0 ल4€ 4 क्लि" ८ 22 ०. 


71. 75 0.९5, + > 1, ए. 37 226 38. 


2. {६75 6105 स्व्नलत्‌ (6 ४€ वता ्पह्‌ ज 08. ^ ° 106 2/4) 
701014/1207400 काकु व5 प्य 28 [पऽ 21€त 12 (दं 24४42065; {. 


 290:9:} / (9, : 39, 11 


2, 770 2 व्पिल्न्ा ऽता 116 ~ ललपणाक, ५25 2 149. 0 55 
1९2५९, © 0161 116 128 15 0 20138778. (116 2217 क.प्रततात 
णि € ष्ट्यलः 8६ ग #06€ (ल, 1६ १०८8 पा 16261 प्ल ऽप्दतश्त्‌ 
ग 8त८पातफ़ त 081 रलु081 24898. 01 118 1261106, 211 18 व111८पाश्- 
1४ शाण्टा) 10 008 5171816 [लला§ भात्‌ दटरला ०८८281010211$ 100८ 
10258268. "1116 1 वहाः 01178510108 [2.८ दला 10246 &००त 7 2 
19 विदुन्य्‌ा 1210 ग 116 ४ ठाः क (लपक, 2 ४6 (0ल्ल 
11688 0 116 20०05 [ठ्ठ प्रदह (लपाक80प् ५28 102.त6 सता 
2 &००व 801८८. € ८णुणी8४§ 10012766 1§ 2150 अ10प प 0 1118 
प्रदण7& (015]71266त्‌ लला 16895 ग एल क्म्‌ ॐत (नूत 
{€ 77 € 108 0तलाः एला 1८०४८३8 46 21त 50. = दिटण्ल- 
11161685 1४1 {116 ला ग 16 1686 कात्‌ (लदा 112118121160108 
1४ 20748 2 50प्रात 02878 णिः € षट, ध0 पट, प्णलल 4 15 2150 
22121016, 1 18८ इललद््ग 77 62868 ग त788दष्ट्लाला0४ [एदल लत 
1121 48. 

(16 (ल0्9] 4572970 एलाशछा) ग 2 हलि एला४€8 (ललिव ४० 200४८ 
1128 060 ° 110 [ल], एप शालाः इरादा पवहपलौ, 0ा560ण्टःल्त्‌ 
0 ए. एष्ट 70 2218 2110 (०771६ रला 56 1, 19-22; 1610८ 
1116 0 186 प पङ 7117 900प गा एष्टा 16दवा7 ह. 

० 8१19४ धटः 1 51४ 6210 € 82४598610114 €त1४60 
‰11110प# ५619116व ल्०फाक्80 पण इप्लुा ाप10686 दयत 106 
षएला9078 28 कऽ, = ए0ा 116 वलै [ 189८ 86 116 चिश्12.11 
€त7॥01 70 116 17072 08८6 (व्ण ऋत्‌ @एलाणााला'8 11210812 
070 510§ 11121 € 846-व8€ वताता, = पणात्‌ 6 प३६त, [म्वा 
ल्ट ताऽ 0 1 10 केम ऽपएशचद्ाप्तम्न्‌ [लप 1 28 0286 0 
ए019द्८वा ङ 06 89706 एल 28 पका एप्त 71 ^ 9ात्‌ 8; पतप चत 
ऽप.0ल€०४ त0िलाल668 0 5प९६८७६ धा पलालः 249. ५28 पतत्‌ $ 
{€ प्रथयता, गातु 1४ वद्वा पधी पालय कषटकऽ पल (11686 
77 एलञु०ल्त६ ग गाप्551008 त उतत्0ा08. = > पाल ग्ल आ 0706 
21 1625४, 2६ 3, 64, णि प्णाल ^ 25 18577, 116 धट (माता ४० 8 
211 ध्< वलय 15 व्ल्ा्$ वलह्लपण्ट) 000 पणता आ पवक 06 
लिलत 0 पील 80 पिव्लुध 0 2 गदल पणम ६१6 52706 
01018800. (116 तिला अकण पल (दल पवपऽिप्०प 26 = 1685 
अना. वला काल इव्त ४0 पथर्ठ लला ६० पथथुदता5) 
रवभ 2् 21 ए0त््प्लं प्ल्शृन्तपर्ल$, 110 कटः€ लात -षण्ा्ला8 
प्रवलः € प्रिगलया रल २६ 1.0 ४०, 1016 लमा ध8181107 


111 ९^प^601 ^ ए ९04. 


7०. 1611 प प€ भऽ 188241० 6411020, 13 व््10पा€व 0 22.12 
12.11, एप 1 9६ 11 ८0181805 07 ४० 218. = ^+ 18 20 प्ठतपट।ठाः् 
81211288, {11610 ५० 110६ अगल 71 € 1४85. 21 02 06 ५16 
॥2.10812101*5 0६, 06 78६ (वा 60102108 1116 रलाऽ€8 0101, ©070- 
00111& 1037 1 शहल]ङ ६0 धी€ पाट द्रक्क 21त 0120 1081 
1116 86101-40ट0८ 96868 161 00 116 पए त 16 ५८४, गप्रा 6 
†\+#0 11012016 €८ल्०05ऽ ° 1, 99-126; 214 1४; 14-76 2710 88. 
[116 86607 €00818४5 0 {16 ०८४88 ६८९६८ शपा पाल (्गापाला्का फ 
28 1† &1515 171 06 82.811; 1६ 01015 2 टिप ०6868 1101 €88€11121 
10 {€ (लश, 28 \+ल्‌] 25 +€ ६५० 107 3€165 पऽ 1016010116त, शाह 
17) 16 [वला ८286 (ललि(ल८८§ ६0 € एए्ल्णठपड एष 0 प्ल. 1 
86708 {08811016 ६02६ ६16 795६ [क 18 106 21812101 2{एपा€त 
10 2. 21121118.1; 210 116 86660 2.4 ॐ ए80त0प८ा ; 27 11€ा€ 8 
2 51121] 0४ प्णपिलो 2027085 811६ ८००00210. ग = ऽ € 
ऽप्0]0107. 4121608 ५6 ऽप्त्2 वप्ठौक्०ा5§ 171 (116 (्छाालााथयु 
7101६ 1067760 $ 00011116; 216 2 11प्710€ा 071 16 470074८4. 
0व701८41114242041/20/44,1 वि0. 668 न ४16 (21800 [8891० 4100, 
2110 {1€ (1110686 {2118120८ 21295 1५68 1116 11216 2 06 ऽत्र 
17 11110 तप८ा0& € €स्2८६. वित पाऽ पाव, श्त 13 00881 2 
8८० ग 80716 121हला छार 21 €22101 06 ८266 170 प श्प 
120" (215 2706) ५५25 {८2051260 ए% 800 प्रला, 210 21 116 18 106 
द्र ग € 8660प्त्‌ एश ग धह 20812101, 1113 [10५1608८ ग 
210 016८186 11६६]€ 1007 ऽप््2 18 2660016 ©. 106 +€ 
11105 0 †€ «€8©8 60107001). ॥0 00 02118 216 [12616211 1वलय ४८९] 
एप 0 जाट ज € 6686 28806121 0€(फद्ला 16 1440 ॥1211812.1018 
1६ 171101६ “८1 12५८ ॥व[0€०८त 2४, 1 ए0वाप्रप्पला 15 प्ल कवटा 
ग € 36607्त ए, 16 0 पात 12८ ०३९ 2.112.110 2.18 *€ा-510115 
ला 22712016, 22 12६ ठप्ात्‌ लश्यूगक्िप ध्1€ ८पत्ठपऽ सि€६ 1 
86027216 1121812.110115 8110111 {12.96 0 10246 ° 1116 82116 णा 
ए ८५० वला 110 लाल सना छद्ल्धालः.- 8 1010४, 6५ 
€ण€ा+ 0068 101 करल € रक्पट ज 06 (186 (लस्य, +ल, 


7. 11 28 70 वप्पोल लाल्भा 707 2 लला पऽ 8 06 लगरत6ा णि न ४९ 
02106 0 € 1६ कप्त 06 द्धद्व व 6041८74. 


2, ए0ाः 3०6 [101६ 0 ध0€ (्०प्ुणा1८०।८त्‌ गलम्प्०णशपा ०८४४९८0 11686 
४५० ध2.78121075 366 2. [0€01€ शाल, ऽपय (क्प्ल तप 2 धवल ‰"1 अ 
(पल) 20 5८1. द (4 44750 ८० वणाद 7, ए. 327, ग 0४, 


70 2.+*0) 1 


25 ४8121, 15 पडटपि] 07 ६1€ (तप्र ्पप्मा ग ४५16 पलः +0€16 वपाः 
2.1110111168 0152166; 10 5८} ८2568 [ 129€ 28 2. ८16 &10€0 1४8 €ण- 
०१666 601510612016 लद 171 फाल ज 1४8 हल्का अपत्वपा्, 1 
0 द9€ 01 कपट 1६ 526 ४0 778 162त111ए5 पिठ 1६ आ प्ीि0 प 6० 
101001721107, 066८256, 1116 16 (10620, 1 15 1001 2. टा धप्रप 
6157011, (110 पष्ट (ल्लु शि 1656 ४० "€ (हाम्‌, 020 {€ 
£€06121. 60618 ग € णषर 1६ 5प६६८8४8 (1121 0116 (८2112 15 1121858 
1128 071 116 0६16८ ्लाऽ08 06(८द्ला 1; 56, 204 547, दष012.122108 
1116 510; 62166 2 27140 25 ओ]ु011€व ४० ५0८ इपतत2, 21 ६५० 
70016 2६ 3, 643 11116 {0088101 1६ 102 06 (0८८ 17 = कवता7ह 2 
$€ा-§€ 01 {116 (ला). ४८ 171 {116 ल्ग्व 011 1, 18. 1६ 18 2130 
2121016 7 (021, 28 1द्द9त5 वपता प्उा15 सिका ध1€ उपा28, 1४ पपन) 
1110प् 210६ 110थ्2 ष; 1121065 {116 50166, 2९"€€0& 07 "06 
1108६ [व 1 0 एलापपाालः (शव्ला€ € 12 ६1266 चाल 0पौ 2200 
510 [[लपलाप्र& 113 12.610 (णाल 16 1240 8116व. 

{06801६८ 116 ताक्ि<पाष्फ ० 16201108 ५16 2488. 170 (लतभ [02.88 
2868, 16 €्ल्लाल ८८ 70 एला त पाः कवप्ध्ाला 68 1125 एला ्५६व 
€ (०८ ग 2, (ट्यः 11160 0025 96 001050€71€त 25 50 पत्‌ 
दश्८्लए 70 2 हि 00 ए0ाा8 शाद ०0 लाल क्लः ध1€ कद्ुप 
ला. € एएप्ला€ 200{॥6त 0 पला द्तूणमधद्न) वणएन्न् 
162] 0010 ८1€ 10168 22 1166 110 18८88101 {1€176€. 411 21127 
162.01188 110 ^ 210 8 112८ 0८1 ००१९, €&ष्८लए४ ५1086 प्ट ४० 1010 
81261118, 07 {11611 {11€ 1108६ 177{00112.11॥ 1115181106 18 {€ दष्हपाश्न 
८०07 (लकल ईव 226 5८. 1८ शला70& 1125 0€€ा0 5121102. 
01260, लश्टलए६ पाद 16 ऽप्2 वप्ठथ््ठा)8, पगा € एप 
54170400 10129€ 101 दला 0086८", ४8.४८ 06610 [€ 2.5 ॥्1€फ$ 51204. 
(पऽ [ ॥2ण्ठ भाद्ल 0147074/40क00 €६८. 0 ९4८४कव 6६८. 170 ग] 
1116 01121618 010 16 100६ 5460, 224 ४८/2८ 07 ४८८4द्!2८ 
16 601 0 0 € [वलः 2628 गवार 1 1 10 लत्ा, 
एप्त 1498. पडता, [€ 03705 2000 36110128, ८ललिपपह 
10€ 30165700 ग € तलप 0 प्ल (लल. 16 2४488. ०८८४ 
81011291] 129 0417000४ शि 420417200204;, = 210 २४/60004 {07 
८711872८, 9010 97 प्या 02५6 0ल्ला 2120€146त 5५0 ऽप्रला८. एप 
2.11€1112.1068, प्रा 25 ए711@ 224 ४7122, 1/014112८204 204 4- 
0741८८कव, 166 लाप्ालः 00 #+छपत्‌ 06 2088016, 1124ल एन्ल 
1€194116व. {16 ०८९8 व9 20६ 0०88 ६0 (गाता >. (्छपाणलादक्र 


4 २५.14 6011 ^ 8204 


00 6 पल, पत 176८6 ४16 द्ऽ्ल८८ ग 0ण्लफााला§ पद312- | 
० 204 € आं ण्ाणाला ० ध1€ 903 गाद प20666888.7. 

€ [ल्म णि) ज प्ल जणा 18 ऽ060 द पप्रप्रऽप+ 001 
अपण ग 2 वलम प्रप्रा ज (काढ, ऽपलपालप6त्‌ एर पलः 
श्लाऽ८७ ल्लः लदणभ्नपणड पलप 71 तदल] गः आप्डप्भ्णह पाला एर 
57101165 070 1106 ऽप्ा12, 1112१1८. {116 ऽपाणुणला0ला पथ ० €868 
किला क्लप 2004 16100439 एषाः प्ण तर प्प०तलद€ 50666583 
211त्‌ 2 (प्प ह्डपा-€ ग प्ल 18 {116 (थक 102 हिष्ट 1 पला868 
० 8076 71668 15 ८©062४€त्‌ [ऋ 2, 1000 द्द पल्ल, €. 1; 969. 
21. ©1. ॐ अत्‌ [+ [02.88170. = ^. 601054€19016 रक्लद ग पप<प€8 
१5 €70{010%€0, ५० ग 71८) भणु0दया 0१ 10 ०८८ पा €13€"1167€. (116 
86८06 11217 2 11, 58, 73 2, (101 36211118 = --~ ~ --~ ~ -- ~ -9 
2 60858 06४६2 (एष्व 21 §द्रापत, 14076 पपडप्‌ 28 प, 1, 170 
11161 21] प्य" 8428 8८41 ~~ ~ -- ~~ = 17€ (्गकालााप्डणा$) 
71610 गु0€2§ 10 96 एकु प्ल ॐप््ठः ० पल १८868 20 15 02116 
124८5000 074द0 2000400, 35 एला ०६४21164 0 ५16 78 ननप्टा, 
एप तण्ड 0 [प्ल प्माः€ कन्या तवध००8 0 प्ल पलाश्मत्‌दः, 
011६2178 वु प०व710113 700 इदर्दष्ल्दा 8028, 10 2041070 ० लहर 
#0पा प्णावलपप्र त्व्‌ 0८६३ 22 लहिःला८6 0 पल ऽव्ववढाा00कत्ठ- 
एव 210 21 क८दा0द. 2 ६06 वप्०ा6त्‌ ऽपः28 € 0088688 
तवि (९8 0 9 € 22006 अत ए वु74०0८क द. 
{€ [व्ल पपलयः ग वुप्रजषक्त्ला§ (तपल प्णिप चाल 44770274 
वणवा (11056 पव 15 तप्८्त 79 ८ ००४८ 7 ८ 
81107161€त्‌ लि 0व ठाकर); 2. कार 716] भूण0625 10 06 ४06 
16201716 (व7जापर८वय्‌ धप्प्जपफ 0 पल वगत 6व्ु2002 पला; 
2. ॥7211812.11011 ग 3६ 100 2 पाण्टव, [अ्हपर८ 15 2 तल्छवद्याद्धपप 
0 इप्तत5८ ऽधप्रता6€5, 

90 पप्र णिः प्ल प्ट्लपप्ा८न्न्‌ 2806४ ग ध018 €41प्०ा, एप 1166 
ला081708 ८0 06 क0ऽपलाल्त्‌ धल पणपलुा, पलाल कप्णग००६ वुप्लञप्तठण 
200६ ६16 1.66 पणत 300 पात्‌ 26 @88द्व०९त्‌ + ॥06 ८286 7 ६९ 
€ण्जुप्रत्० त 4 व0क 212 १०८६५०८) 20त्‌ 2६ 2६270 ५6045 10 
50706 ददल 0 प दप्प्रालाञ0. = 00 पाल [कलः [मप 10100664 
शप्त 9 106 छाद्‌ ष्टस्य 1128 तपर ऽत्रलादह्प्लयाल्त्‌ फर एलारर्द 
0 प्ल शल्क एप णित्‌ च पल एश्छलः वृप्जटवं 280९९, 
ए. छ प. 1, प्श्ालाङ पढ 4572 1123 11011571 ४0 १० (४) ` € 
24&01/42100ददठ, अत्‌ ४02१ गारण्नणह 0010656 पष्प, 1४ 


70२८५४0२ ॐ1 


81011 € अप्र एल्‌ 10 > (लपका पन्वा) 2, 16 दपाठा ग ४ 
लाज 001 16 120007४८. = 2€01110156610668 2 ६16 
11129111 ग ४1023 ऽपरा, 216 शि] तल्वृप्लप 71 1४, क्ति 1६ पाद 06 
10160 02६, ‰11662.8 1106 क्रा, 11६८ -&7$ष्तटछव, 77 1116 (01/4८ 
14८4, 1 4०४६8 2 #€]]-010दशाा 2.3828&6 7070 ॥1€ ऽप्रध2, 770 06€द710& 
(11 01086 110 € 8, पपाञवेदला पाट 2 र्वा, 45202, 10 ५6 
60475411४40/0007 (€. \#0्1119:2.), ०. 46, &1र68 2. तापिदाल्पौ वपा 
पठा 7 ऽप्रएएका ६16 ऽक्षा€ (पजा. 10706761668 7 06 पञ ग 
॥€ा1708 5८11 28 1417740८, ‰+2४८467द८744८द अतु 241/12८046/ 2४164८2, 
276 2180 ६0 € पात्‌. इण्न 170 {01001 (लालाऽ, ऽप 28 {11086 ग 
1116 प्ल ग एतत 2408012.33 10 € अश-एिपाः ग ल 1 
106 ९2/4401142160240, ©. 111, 32.22 2१५३ 116 80 4८य0व 21225; 
0110 16 ५०६ पा ४0 144 ( 504४4607, 10. 188-89 ). 
विदपाव्ाङ पलाल 276 2 प्रपाप्एलः त एवःगल5, एः प्८पाक्नङ भप - 
1. 15 ग € 42140 कुव45 11440772, 216 ० धल 11166 865 {1121 
16 [देल फलार 128 170 60700000 (ध, {€ 2९41744014270/244; 0106 
(12041164 14140 (2170८27) 18 2 1120 भ71112, छ &86, 20 € छलः 
४०; -4{40कृकवक्रकाढढाट, 1 15 ( उककाएका दी 5412दुदवद ); 
2126 57 (ऊकाएदकठाा वण), फला 6 70090 180 पमल) 07 452 
0100. लवाः 08, 28 116 2/८ प्ण +ल] पल एण्ललया चलौ 16 
0८८९३ 11686 अत 0द्लः वृप्छषनप्र०05 उद्ट्पाश्म]$ 17001168 02110062 
पका. [0 एिललान्य्‌ 6कलण्टा पाऽ पटः 10५08 1101111 9 16 
00111168 ए्८पी 9 ४० 4322828. 274 15 8611001, पाप 1101 2 लात्‌ 
200४ द वकदकंद 0 ध06 पल 5०460कध्वर 0" पल ककव द) 
110 56 0206 9 € वीवद1710न्ववर्छ ला८. 1 100६ 
0010 18 11121 ५6 7488. 2६ 10 पट 400 वा४ं णिः 
4527228 14000 4ाकटा, €८60६ 2 छ; 7, 16 2 {028 591201८ 
13 ८60 ्7€त > प्ल जाषह्ा721 7€ववा7ह् ५25 [100201$ काणा. 
{16 वाराः€166 7 (ला 07686168 0 > वारिलाःल1८6 आ ६६2८. 
1118 ; 45876275 041व/17 १०८७ 1101 लका लरव<प नाला 21012110818 


1. 86८ ए121186112.72, 10८ (04कदद 419426४4. 7. 250. @प्०पठ्त्‌ 2180 
2१ [ववर व725 02, 2. 146; 10€ 1 


2. 0 अ @५२८६ [221]ल्‌ ००८ (€ वृप्ठपभ््०प 070 च€ 4004 वा17470140द- 
741145८, 1. 72; 1165 18-14 


= 56 3, 144; णि (४८ 0णा$ इण्प म प्ट< ऽयदि 260४0706, जट 
वकाावदद, 1०0 ददं 20 ९०८ 


11 २८५ ¶प^071२4 78172304. 


28 € ८146160, एप 7ललिःऽ ४० ६0€ प€ प 18६ € 24404 13 00 € लर 
2.11 €{€051070 ग 1116 धु ्रदषदकछव (ाप्ठप 1पतलदलातल्यत पल्था रज 
1६8 0401 21 कट्पाा5 10 2४, प प्ल लना पत€814.001108 
ग ०0077042 15 ०021066. = प्रला€ ०0 € ०६ 02.96 € 
70 17001168 ६12६, पण€प € ताल नवक 15 € 000 ६16 
5162४115 2 ६16 ({८4व5, 2, प्पलौव्ाला0110815 त {€ 24144 1०168 1266. 

(1115 0६ 0175 प ६1086 ० ६116 6016 ग 0८ र4व८०४/वय- 
27444, ६1€ ( 2111282॥2व012 पल्ष, ग पनत 11 हाण्८ऽ ८5 
128६ 2 (०71६6 चभल्ल०पप् 1 811६, {106 पाप्म गल्व्ाक 
0051588 2 21 40801016, €211€वं ध1€ कद्दद्ककद, प्रा भाला 023 
86५61721 0" ्र2168 10 1101686 ४2.105 28106ा§ ० 1६ प्ल] = 23 
1 ८1/44, 14101412, 20417240; 16 ऽद्वा, € {07€76 ग 
1पताजतप2], [011€001706021 दश5॥€1८6;, = 15 1706ल]$ € 41104400 
1 1४8 पटप्ा0०ा 2 280८४, भा 18 ८ 06 पात 10 62८0 एल 
2 {1८ 5एवकीक४ 10 016 30206 ग 16  2022४20210112. {16 
12४घ्टा १8 ५८070€व 23 16 नदद, 11160 18 04114४4404, 11121 15, 
70६ छाप एप्यह सणि भू प्र परौ, 10169]0901€ ग वल0िलपला0॥, 216 
0746106एवाठ, ववा, "1 एष्ल्पापथ्ङ् पढ 1६ 18 शितध्पव्, 
110६ 08लाा््‌, 17 €88€6€. [प 06 (८286 ज ॐ 0ाता0काफ 10019 
तप्‌ धाऽ ऽटि पध्यथ्य लप्र 15 60105्व्‌ 17 1701 पा0€ा2.191€ 5106208 
111€ {425} 01; 016 [0एल$, € ४2540 0 प्ल द्दवः) प्ल 
५१० 110 7 एश त 1४8 इप05॥द1८८ 0 लला 1110 1 170 वाञ व) 
एप 276 लल (2€लतवला1६5' (दहवथद) ; 226 116 10106688 त 321४2 
६011, "1611 ८0818४5 7 जत्य ४16 (कल्ला 2 116 ८041152. ६५2 
प्ाप्पह्ा) प1€ ल 2000005, 28 €प््८४६त्‌ $ ५16 &८2त प्‌ 7ला10र्थ्‌ ग 
1686 5621105. 1676 18 110 ऽप्र्ल्ऽप्0य ० अधर 010ला८166 ए€- 
भल्ल 06 ~ 202.9१227002 271 06 204110कदए८, 21 16 [2] 
1611870 0€ौल्ल€ा धऽ 100105८ इङ्ऽलाा) 2.11 पाल दकाः पा6०68, 
एग्प(पाश्ु 22६ ज € (वणदककववद्का्व 2110 उपाह छल्वद्रणप्प 
05, 760, वदोल्लौः पाल रएक्तठपऽ 20द्व0८य = लद01212110118, 38 
0एणछपऽ 20 दला1त8 10 ध1€ 6286 ग © दप्रतुम2342, रल) ४०0 116 प8€ 
0१ 10611168] 01256010. @पाः दल @00010251265 {126 1111688 
9) १५६ 20116201 ० ५16 (121269४६ 90112. 2६ 2, 80, 9 2 #ला- 


। # 60४ 106 [पाह वणप पऽ णत ऽ ए, (पातौ, 7.42 ९040८ द 
(दव ६9०५४1८ (0पर्भण , 1986), ००४८ 2६ €०त ग ५४००< 71, ३, ० १.57. 


0 ८\^+0 | अ 


0100 1106, 160 28 पऽल्व्‌ एर ^ ई५2९1052, 2६ 251/44/4८414/0, 
11, 24; 10 ०८8८106 116 1177412; 00८ क1त 1४ €8८ 206 (०पध्लाा<ा व 
11८8. ए01 21 1.4042410145011८, [0. 77-79, 16 एपरववा02. 15 12.46 
0 @01217) ध16 वारलिःल८८ एलौ्ट्लाया प्ल ५० = पल्गा€ 2९211051 
1110856 110 72811216 घाल 6882] 1तलप्रप्छ, एप 10 >, ग्क्लयः 
1112 25 01प्रिल]६ ८० &72510 ; गणएश्भला1 ॥16 १0०८116 18 10६ 96८(लुध्ट्त्‌ 
11616 28 {16 पाप्ता2च€ प्रपा, एप 15 591त्‌ 10 ८6८ प्व लाल 28 
2. 12162.118 07 ‰€2111118 (ला2111 12.8868 0 -एलाल€रला8 070 पाला 
1010 168. {115 ऽप्य, 11056 ५0८६106 15 (04404, दत्ला 
11211 2८ 74017111, € ८2168 06 (202222९ 2110122 2110 11८ 
21404४2 2114 211 त18८प886§ {ला 170 211 10 ्लाटऽप्0& 1028826 21 
170. 220-24, 11611 18 2५०५५९०1 ०256 © € 474710121क5द्/ 
2116, 11116 ६16 लऽ 9 ॥1€ णा, ए 68लाा४§ 1112205 21210168 
7010111 11 ४1८ 41401/076/0६4. {1116 क0ट-€1८6 = एलणष्ल 
111€ {^© ०१०८६10 €8 18 25 00५10 पऽ 28 {116 ८६ ६1€-€ 18 5011८ &€€४6 
16011377 ए6€ा%ट€ प्लाया. = व116€ दकुकटद्020द, © 110 1005 
01112 ५1४ € ऽ कप ्12.5+1 +1108€ १०८1221 [00811072 13 
0 विथ 06 प्€ ६५०५ ८6016168, एप पल 600्८सूप० 23 
ए700चप्व$ 04106 एश 16 8८100601 ग 43282, 00881101 1 [02 
प्रप्ता ६1८ 1प्प्रला८€ ग € [91222012 पाला; ल 609- 
810612.01€ 410ा.€01668 धा (लाद, 97 प्८<पाश्]ङ (01६४ 7टटश्नत ६० 
६16 ए०0ष्टधभाप्र ग पष्ट ^<, प्प 06 तप्ट 0 20 भन्लणएप एष 
८52९8. 10 2901 € दध्र प 06 ४५28 {0ाप्पाक्प्रा ह 2 ए. 
7216 11611 2.5 11018716 पा5122101€ 0 ६116 क. 

(1115 णार्थ 4186८ प88101 9 € 01118 0 11668 {076862४6 ए 
प्16 ध्ट्पः फर 06 (०्लृपत€व्‌ णप 2 हि एलपाथ्८8 010 1४5 0270118 
ग प्€ (एपरतता2-९0वष् पल्ल. [ल 512.0वन्त 06लप€ त पप 
11240 2111६28 11048 ५०0 5प८ा 00वा€5 60168100 व्प् ४० "06 
ऽक ४5 211 धा1€ 0470दा0वरवदर, प 9 16 41] 2.02 92041108 
008६प12.४68 1166 601168एगाताहु चण, +€ ध्016€ «०८02४45. = (06 
24111460114८16/02475 00811020 15 110६ 80 व्वा" (प, = ^ 107, 3, 11 76- 
00105 € 11201198100112. ५16४ एप > 1, 150-152, 9, 21-22, 2०4 


1. 866 ९. 1.2710५॥€, 7८ 717८ 2८ 274८८ = व८ = ्व<प्कावा, = कवक = 
07464144, [प्प्रएतपलप्णय (एत्पह८ऽ, 1036). 


2.. 0८ 0८ लऽ त 06 एशप्रणपञ 3860005 366 धौल = फडडल कापल्‌€ अप 
०004419; पत€य 5५55001, 


स्प ^^ 4 15.24. 


1५; 61, 232त्‌ ०१ल 28828 ३६ {128 {16 ॥1-€€ श्ट्ट्वत्यद 0त168 पष 
पत ६० € 2.48, 7471704द्‌द २1२ 126 दददव+ 116 [कटाः (0 ण्ट 
€ 5207540 वात्‌ 1247722 702क ०004168. (पऽ 16 ८0196८४0 
1 1 {116 ०1तट जाप्य 15 1312111 ६2.122€त्‌, स्मत्‌ 11 8€ल€08 ६2६ 17 {1113 
2 कला 2150 ध116€ 68 (लप ३६२98 1111 यष 0९6६. <€0 € ६५० 
111 1418 12. 2112. 86110013. 

९112115 1८ 76 धवल {128 0 ० लम्पु0ष्ल्डडा पहु स्प 
2 पपत्‌€ ४० ४४€ 8102 2 €8€०7८0 90 लधन © छाज € ४०८ [न 
116&€ ° ल्वा & 113 1000६ टस ऋत्‌ {01 प०त८४४]108 ४11८ 
01€८0 पऽ 128 र 2४5 [पाजुल्वधजाा. 0 1४5 1€2>€त ऽ ल्लालवार; 12. 
62.161 ]1-58.8{113 [27 12८ पाभ्न[र 1०त€०६८त्‌ {© ४0€ 1914116 ६० पा91€ 
€ 1128 वेल 770. [छट 7४६ 2.वल्व्‌ € [010००18 ० (€ 2485. 
६ 15 2 0165८ 10 796 ६0 12.€ 2, ठप]र (एप1181€त 8 € [टालय 
90लाल्ध्फ ०८ 2 (00८ 74 प्ण [इ 8६ 3016 ग ४16 065६ = $#€2.18 
2 0 16. 


(30, ९. त. [प्प 
2८८726९2, 1941. 


^. 
ए 


एपतत26. 


9] 


10252121. 
[8362 
25. 2. 
1/2. 

॥\ 16 


^9828 ९1710 पऽ 


2८242. 118, 9 16 2९010400 4०00264 7#गय (१०८४. 
विकथा 9. 

€ 2वददलदाद 9 ^592211058; 2221209 0, 0, 
01162015, 51 2.2 3१. 

(1111686 2.812.101 0 € 2९414६01/4४760दट८, {1213109 
135अ.50 641०, 0. 1611. 

0044802/000052174, 64. ]. 2२५6४. 

1212)2४44212, 60. (0 फला अत्‌ विला. 
1254004040114112, €. 00 8८९६[- पजाह. 
2402604८. 

2141200010 02, €. 89121. 

(73120 म ५06 2९2/0100011401000व 7020 (एला 
1210 2111870, एर 2, 0 एलाणाालाः) वन्य 0, 
>, ५, 1 2224 फ, 

91, एलालऽप्ा 9208 [0609 0४ 86 पापहा 
216 ९०४. 

{0 अप प्रलाः 9581९, एर 860 ्ापदार, 

[€ ,व्वदाववाक 9 4०2६0082, 22} 29 9. 
001. एप[1८2४008, 1928 20 1932. 

(106 प्र28ुकप्रजा 9 पल 744०1/40100 दढ, 2881211. 
प्प (विभ्प्ान्नाह् 6), 1450, 3.४. 


(¬ ९.11 


ए. 1, {706€ 7, 97 श्रीः 162 श्रीर.-- ए. 4, 1176 70) 17361" 
87266 किलाः ततः ; 1116 17, 1086 ए] 32.6८ लौल्य "व्यूहः 
20 निवृ ्ति°; 11716 14, 2५१५ 2. $€ पल प्रभाव, 0; 
1106 12, णि षोडक्ञाकारी 1८20 षोडशाकारा.--?. 15; 116 †, 01 
दुषप्रतिवधाथं” 1680 दष्प्रतिनेधा्थ--?. 16, 116 199 249 2 ॥$- 
00९ € जरण ; 17768 10 गात 20, 1प्प्लाल721ह€ प€ 
7८51 1616४8.--?. 21, 1116 1, 05८ 52.८८ गलिः योनि". 
०. 22, 11716 7, ए प्रकृतिपरिशुद्धि 1624 प्रक्‌तिपरिशुढ .--?. 27; 
11706 6, 01086 प 50266 0९प५८८ (समृद्ध्यादिः 200 प्रभावे.- 
2. 29; 116 4, 0 उच्यत्ते 7624 उच्यन्ते.--?. &1, 116 ‰ णि 
सम्यक 162. सम्यक ; 1116 74 0 -रमभिप्राप्तः 1624 शरमिप्राप्तः--- 
‰. 36; 116 12, णः तदिच्छान्तिका” ९२५ तदिच्छन्तिका०.--?. 58, 
11716 21, 07" कका 1€8त्‌ ककाणणवः ; [176 2, णि 4 
7620 {0८*.-. 39, 1106 77; 01 जिगर्भो ८६2. जिनगर्भा---?. 49; 
11716 22, 178लः† 2 51816 109ला{६त 6017102 606 
4०4०2. --. {49 1116 8, 07 ममर्ष 620 मर्षा :--. 45; 
1116 76, णः तेया 762 ज्ञेया.--?. 49, 17€ 8, 07 पयदाप्येत 
7680 पयंदाप्येत.--?. 50, 116 5, 90 ` शयिष्यामः 7684 देशयिष्यामः; 
11116 6, णिः कुशलम 1624 मूल; 1776 18; 0 श््रज्ञापारमितः 
1620 प्रज्ञापारमिता“; 1116 74, 0 -दाभिमूख्यां 168 'दभिमृख्यां-- 
2. 57, 11116 2, 7 स्यामाभिमुख्यां 162 स्यामभिमुख्यां---?. 54, 
1116 ‰, ए सख त्पेष 1684 स सत्वेष ; 11116 1‰, 10861 8[०2.66 
06 ल्ल पूत्र 27 धमेकायो--. 56, 17 7, ण यथासंख्यमिम 
768. यथासख्यमिमे.--?. 64, 111८ ‰ 2 'त्वगन्तः 7644 ^त्वगन्तः४; 
1116 28, 0 शकष 162 (ए39्ु2.-, (0; 106 $, 07 
द्विषा 624 द्विषा.--. ¶7, 1106 12, 760 ला दिल तत्र--- 
7. 74, 16 79, 07 विपयासा" 1624 विपयपसि^.--7?. 5, 11116 9, 
107 भूता 162व मृत ।.--. 85, 1106 9, 97 स्वभाविक ८८४५ 
स्वाभाविके"; 1116 18, 20 2. [कल अधलिः "६५१०-२. 98, 
1706 6, 07 प्रतिसंख्याय हानि" 1680 श्रतिसंद्यापहानि°.--?. 9, 
11068 9 27 71, णिः द्वात्रिंश 1624 द्वात्रिश्; 116 12, 91 
काय" 1684 (काय; 11116 14, णि द्विषा ८८2 द्विधा.- ए. 1044 
1116 10, 61086 प 8[9266 061 व्ल शास्ति 20 प्रातिहाय॑म. 


रलगोत्रविभागो महायानोत्तरतन््रशास्म्‌ 
---)०(-- 
॥ 
(10) ओं नमः श्रोवजसत्वायः । 
बुद्धश्च धमश्च गणस्च धातु-' 
बोधिगुंणाः कमं च बोद्धमन्त्यम्‌' 
कृत्सस्य शास्रस्य शरीरमेतत्‌ 
समासतो वज्रपदानि सप्त ॥ १ ॥ 


व॒च्रोपमस्याधिगमाथंस्य पदं स्थानमिति वजरपदम्‌ । तत्र भरुतिचिन्तामय- 
्ानदुषप्रतिवेधादन“भिलाप्यस्वभावः प्रत्यात्मवेदनीयोरथो वच्वद्रेदितव्यः) यान्य- 
क्षराणि तमथंमभिवदन्ति तत्ापत्यनुकूमार्गाभिद्योतनतस्तानि तत्मतिष्ठाभृत- 
त्वात्‌ पदमित्युच्यन्ते* । इति दुष्परतिवेधाथन प्रतिष्ठान च॒ वजपदत्वमथं- 
व्यञ्जनयोरन्‌गन्तव्यम्‌ । ततर कतमोऽथंः कतमद्‌व्यञ्जनम्‌ । अथं उच्यते सप्त- 
प्रकारोऽधिगमार्थो यदत बुद्ार्थो धर्माथंः" सधार्थो धात्वर्थो बोध्यर्थो गुणार्थः 
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२ रत्नगोत्रविभागः 


कमथिंश्च । अयमुच्यतेऽथेः । यं रक्षरेरेष सप्तप्रकारोऽधिगमाथेः सूच्यते प्रका- 
र्यत इदमुच्यते व्यञ्जनम्‌ । स चैष वज्रपदनिदे शे. विस्तरेण यथासूत्रमन्‌- 
गन्तव्यः । 


अनिददंनो ह्यानन्द तथागतः । स न दाक्यस्चक्षुषा द्रष्टुम्‌ । अनभिराप्यो 
ह्यानन्द धमः! स न शक्यः कणेन श्रोतुम्‌* । असंस्कृत ह्यानन्द संघः । स न 
दाक्यः कायेन वा चित्तेन वा पयुंपा (20) सितुम्‌ । इतीमानि त्रीणि वच्रपदानि 
दृढाध्याशयपरिवर्तानुसारेणानुगन्तव्यानिः । | 


तथागतविषयो हि शा्िपत्रायमथ॑स्तथागतगोचरः । सर्वधरावकप्रतयेकबुद्धैरपि 
तावच्छारिप्‌त्रायमर्थो न शक्यः सम्यक्‌ स्वप्रज्ञया ८ >» > द्रष्टुं वा प्रत्यवे 
क्ित्तं वा* । प्रागेव बालपृथभ्जनरन्यत्र तथागतश्रद्धागमनतः । श्रद्धागमनीयो हि 
शारिपुत्र परमाः । परमाथे इति शारिपुत्र सत््वधातोरेतदधिवचनम्‌ । सत््व- 
धात्‌रिति शारिपृत्र तथागतगभ॑स्यं तदधिवचनम्‌ । तथागतगभं इति शारिपुवर 
ध्मकायस्यं तदधिवचनम्‌ । इतीदं चतुर्थं वज्रपदमनूनत्वापूणेत्वनिदेशपरिवर्ता- 
प्तुसारेणानुगन्तव्यम्‌ । 
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अनृत्तरा सम्यकसंबोधिरिति भगवन्‌ तिर्वाणधातोरेतदधिवचनम्‌ । निर्वाण- 
धातुरिति भगवन्‌ तथागतधर्मकायस्यंतदधिवचनम्‌ । इतीदं पञ्चमं वच्पद- 
मायंश्रौमालासृत्रानूसारेणानुगन्तव्यम्‌ । 

योऽयं शारिपुत्र तथागतनिदिष्टो धर्मकायः सोऽयमविनिर्भागधर्मा । अवि- 
निमूक्तन्ञानगुणो यदुत गङ्खानदीवालिकाग्यतिकान्तंस्तथागतधर्मेः । इ (20) तीदं 
षष्ठं वजरपदमन्‌नत्वापुणत्व"निदशानुसारेणानुगन्तव्यम्‌ । 

न मञ्जुश्रीस्तथागतः कल्पयति न विकल्पयति । अथवास्यानाभोगेनाकत्य- 
यतोऽविकल्पयत इयमेवंरूपा क्रिया प्रवतंते । इतीदं सप्तमं वच्रपदं तथागतगुण- 
जञानाचिन्व्यविवयावतारनि दशानुसारेणानुगन्तव्यम्‌ । इतीमानि समासतः सप्त 
व्रपदानि सकरस्यास्य शास्त्रस्योदेशमृखसंग्रहा्थेन शरीरमिति वेदितव्यम्‌ । 


स्वलक्षणेनानुगतानि चेषां 

यथाक्रमं धारणिराजसूत्रे । 
निदानतस्त्रीणि पदानि विद्या- 
च्वत्वारि धीमञ्जिनधर्मभेदात्‌ ॥ २ ॥ 


एषां च सप्तानां वच्रपदानां स्वलक्षणनिर्दशेन यथाक्रममा्यधारणीश्वर- 
राजसूत्रनिदानपरिवर्तानुगतानि त्रीणि पदानिः वेदितव्यानि । तत उध्वेमवरि- 
ष्टानि चत्वारि बोधिसत्त्वततथागतधमंनिदंशभेदादिति । तस्माद्यदुबतम्‌* । 

भगवान्‌ सबेधमंसमताभिसबुदढः सूप्रवतितधर्मचक्रोऽनन्तरिष्यगणसुविनीत 
इति । एभिस्तिमिर्भ रुपदैयंथाक्रमं त्रयाणां रत्नानामनुपूवंसमृत्पादसमुदागमव्यव- 
स्थान वेदितव्यम्‌ । अवदिष्टानि चत्वारि पदानि त्रिरत्नोत्पत्यनुरूपहेतुसमृदा- 
(54) गमनिदशो वेदितव्यः । तत्रे यतोऽष्टम्यां बोधिसत्त्वभूमौ वतमानः सवं- 
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धमेवरिताप्राप्तो भवति तस्मात्‌ स बोधिमण्डवरगतः सवेधमंसमताभिसबृद्ध 
इत्युच्यते ।! यतो नवम्यां बोधिसतत्वभूमौ वतंमानोजनत्तरधमंभाणकत्वसप्चः' 
सवंसतत्वाशयसुविधिज्ञ इन्द्रियपरमपारमिताप्राप्तः सवंसत्त्वक्छेशश्वासनानृसंधि- 
समुद्घातनकूशरो भवति तस्मात्‌ सोऽभिसंनुद्धगोधिः सुप्रवत्तितधमंचक्त इत्युच्यते । 
यतो दरोम्यां भूमावभ्नृत्तरतथागतधममयौवराज्याभिषेकगप्रप्त्यनन्तरमनाभोगनुद्ध- 
कायप्रितिप्रश्रन्धो भवति तस्मात्‌ स सूप्रवतितध्मचक्रोऽनन्तरिष्यगणसू विनीत 
इत्यच्यते । तां पनरनन्तरिष्यगणसुविनीततां तदभनन्तरमनेन ग्रन्थेन दरयति । 
महता भिक्षुसंघेन साधं यावदप्रमेयेण च बोधिसत्वगणेन सार्धमिति । यथाक्रमं 
श्रवक्बोधौ वृद्धबोधौ च सुविनीतत्वादेवगुणश्समन्वागतेरिति । 


ततः्रावकबोधिसत्वगुणवणनिरदेशानन्तरमचिन्त्यनुद्धसमाधिवृषमितां्रतीत्य 
विपुलरतनव्यूहमण्डलव्यूह" निवृ त्तितथागतपरिषत्समावतंनविविधदिव्यदरव्यपपूजावि- 
धानस्त्तिमेषाभिसप्रव (8) षंणतो बुद्धरत्नगुणविभागव्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ । 
तदनन्तरमुदारधर्मासिनव्यृहमभाधरमप्यायनामगुणपरिकीतंनतो धमं रत्नगुणविभाग- 
व्यवस्थान वेदितव्यम्‌ । तदनन्तरमन्योन्य* बोधिसत्वसमाधिगोचरविषयग्रभाव 
संदरानतद्विचित्रगुण वणेनिर्दडतः संघरत्नगणविभागव्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ । तदन- 
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न्तरं पुनरपि बुद्ध रम्यमिषेक रनृत्तरधमे राजज्येष्ठपुत्रपरमवेशारदप्रतिभानोपकर- 
णतां" प्रतीत्य तथ.गतभूतगुणपरमाथंस्तृतिनिदेशतस्च महायानपरमधम॑कथावस्तू- 
पन्यसनतर्व तत्रतिपत्तेः परमधर्मेदवयंफलग्राप्तिसंदशेगतद्च यथासंस्यमेषामेवे 
त्रयाणां रत्नानामनृत्तरगुणविभागव्यवस्थानं निदानपरिवर्तावसानगतमेव द्रष्टव्यम्‌ । 


ततः सुत्रनिदानपरिवर्तानिन्तरं बुद्धातुः षष्ट्याकारतद्विशुद्धिगुणपरिकमः 
निदेशेन परिदीपितः। विशोध्येऽ्थे गुणवति तद्विशुद्धिपरिकमंयोगात्‌ । दमं चाथंव- 
दमुपादाय दशम्‌ बोधिसत््वभूमिषु पुनजतिरूपपरिकमंविदेषोदाहुरणमदाहतम्‌° । 
अस्मिन्नेव च सूत्रे तथाग (44) तकर्मनिर्दशानम्तरमविशूद्वदूयंमणिद्ष्टान्तः कृतः । 


तद्यथा कुलपुत्र कुशरो मणिकारो मणिशुद्धिसुविधिज्ञः । स मणिगोत्राद- 
. पयंवदापितानि मणिरत्नानि गृहीत्वा तीक्ष्णेन खारोदकेनोरक्षात्यः कृष्णेन“ केर- 
केम्बलपयवदापनेनः पयंवदापयति । न च तावम्मात्रेण वीयं प्र्म्भयति । ततः 
परचात्‌ तीक्ष्मेनामिषरसेनोतक्षात्य सण्डिकापयंवदापनेन” पयंवदापयति । न" च 
तावन्मात्रेण वीर्यं प्रशरम्भयति । ततः स? पर्चवान्महाभेषभ्यरसेनोतकषाल्य सृक्ष्म- 
वस्त्रपयेवदापनेन पयंवदापयतिः । प्य॑वदापितं चापगतकाचमभभिजातवेड्यं- 
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मित्यूच्यते ¦ एवमेव कुलपुत्र तथागतोऽप्यपरिशुद्धं सत्त्वधातुं विदित्वानित्य- 
दुःखानात्माशुभोद्रेगकथया संसाराभिरतान्‌ सत्त्वानुद्रेजयति । आये च धर्मविन- 
येऽवतारयति । न च तावन्मात्रेण तथागतो वीर्यं प्रश्रम्भयति । ततः पश्चच्छन्या- 
निमित्ताप्रणिहितकथया तथागतनेत्रीःमवबोधयति । न च तावन्मात्रेण तथागतो 
वीयं प्रशरम्भयति । ततः पद्चादविवत्यंधमंचक्रकथया त्रिमण्डलपरिशूद्धिकथया 
च“ तथागतविषयं तान्‌ सत्त्वानवतारयति नानाप्रकृतिहेतुकान्‌ । अवती (40) णद्चि 
समानास्तथागतधमेतामधिगम्यानूत्तरा दक्षिणीया इत्युच्यन्त इतिः । 


एतदेव विदद्धगोत्रं तथागतधातुमभिसधायोक्तम्‌ । 


यथा पत्थरचुण्णम्हि“ जातरूपं न दिस्सति । 
परिकम्मेण तद्‌ दिट्ढं एवं खोके तथागता इति ॥ 
तत्र कतमे ते बुद्धधातोः षष्टूयाकारविशूद्धिपरिकर्मगुणाः । तद्यथा चतुरा- 
कारो बोधिसत्त्वाकंकारः । अष्टाकारो बोधिसतत्वावभासः । षोडदाकारी बोधि- 
सत्त्वमहाकरुणा । द्वात्रिंशदाकार बोधिसततवकमं । 


तश्रिदेशानन्तर बुद्धबोधिः षोडशाकारमहाबोधिकरुणानिदेशेनः परिदीपिता । 
तन्निरदेशानन्तरं बुद्धगूणा दशबलचतूर्वेशारयाष्टाददावेणिकबुद्धधमनिरदेरोन परि- 
दीपिताः । त्निदेशानन्तरं बुद्धकमं द्वात्रिंशदाकारभनिरुत्तरतथागतक्मनिदेदेन 
परिदीपितम्‌ । एवमिमानि सप्त वच्रपदानि स्वलक्षणनिरदेशतो” विस्तरेण यथा- 
सूत्रमन्‌ गन्तव्यानि । कः पनरेषामनुर्रेषः । 
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बृद्धाद्धर्मो धमेतस्चायंसंघः 
संघे गर्भो ज्ञानधात्वाप्तिनिष्ठः। 
तञ्ज्ञानाप्तिश्चाग्रबोधिबेलाये- 
धेम युवता सवेसत्त्वाथंकृद्मि : ॥ ३ ॥ 
उक्तः शास्वरसबन्धः । 2 


इदानीं श्लोकानामर्थो वक्तव्यः । ये सत्त्वास्तथागतेनः विनीतास्ते तथागतं 
शरण गच्छन्तो धमंतानिष्यन्दाभ्मिप्रसादन (50) धर्म च संघं च शरणं गच्छन्ति । 
अतस्तत्मथमतो बुद्धरत्नमधिकृत्य इरोकंः । 


यो बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्धः स्वयं 
बुद्धवा चाबुधवबोधनाथंमभयं मागे दिदेदा ध्रुवम्‌ । क 
तस्मे ज्ञानकृपासिवज्रवरधग्दुःखा ङ्ूरेकच्छिदे" 
नानादुग्गहूनोपगूढविमतिप्राकारभेचचं नमः ॥ ४ ॥ 
अनेन कि दशंयति । 


असंस्कृतमनाभोगमपरप्रत्ययोदितम्‌ । 
बृद्त्वं ज्ञानकारुण्यशक्‌त्युपेतं द्रयाथेवत्‌ ॥ ५॥ 15 


अनेन समासतोष्टाभिर्गुणेः संगृहीतं बुदधत्वमुद्‌ भावितम्‌ । अष्टौ गुणाः 
कतमे । असंस्कृतत्वमनामोगतापरप्रत्ययाभिस बोधिर्ञानं करूणा हावितः स्वाथंसंपत्‌ 
परा्थंसपदिति । 


1, ¶ (5045-2) 200 ए0ऽअणगि © 1€ब्व ऽत, एप 28 
3000८ &1%65 1116 066८ 8686, 25 06 (1 211262126910102 18 111 € 
लए 9 पध्1€ (गणप्ति 9त्‌ ए 1४8 पणाप्६& 16245 ४0 ४0९ 
2619४01. ग 110प्गृ८प६€ त ६06 (ल्मढध्०ा) ग 6 क 
( == 101५) . | ॥ 

2. 8 2408 ८८, (भ< ¶' 0, 

3. 09122, 2. 

4 °द4८८1८42, ए 2881715६ ६16 ०6६८, (आ अत ¢ 0, क्व, 

9 8 0, 20. 
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८ रत्नगोत्रविभागः 


अनादिमध्यनिधनप्रकृतत्वादसंस्कृतम्‌ । 
शान्तधमशरीरत्वादनाभोगमिति स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रत्यात्ममधिगम्यत्वादपरप्रत्यथोदयम्‌ । 

ज्ञानमेव त्रिधा बोधात्‌ करुणा मागंदेशनात्‌ ॥ ७ ॥ 
शवितिज्ञनिकरृपाभ्यां तु दुःखक्लशनिबहंणात्‌ । 


५) 


त्रिभिरादर्गणैः स्वाथेः पराथंः परिचमेस्विभिः ॥ ८ ॥ 


सस्कृतविपयंपेणासस्कृत वेदितव्यम्‌ । तत्र संस्कृतमुच्यते यस्योत्पादोऽपि 
प्रज्ञायते स्यितिरपि भङ्खोऽपि प्रज्ञायते । तदभावाद्‌दुद्धत्वमनादिमध्यनिधनमसंस्कृत- 
धमंकायश्रभावितं द्रष्टव्यम्‌ । सवप्रपञ्चविकल्पोपशान्तत्वादनाभोगम्‌ । स्वय- 
मृज्ञानाषिगम्यत्वादपरप्रत्ययोदथम्‌ । उ (59) दयोऽाभिसंबोधोऽमिष्रेतोत्पादः° । 
दत्यसस्छृतादप्रवुत्तिलक्षणादपि तथागतत्वादश्नामोगतः स्वेसबुद्धङृत्यमा संसार- 
कोटेरनुपरतमनुपच्छिघ्रं प्रवतंते । 

इत्येवमत्यदमुताचिन्त्यविषय वुद्धत्वमश्रुत्वा परतः स्वयमनाचार्यंकेण स्वयं- 
मृज्ञानेन निरभिलाप्यस्वभावतामभिसंबुध्य तदनुबोधं प्रत्यबुधानामपि जात्य- 
न्धानां परेषामनुबोधाय तदनुगामिमाभव्युपदेशकरणादनुत्तरज्ञानकरुणान्वितत्वं 
वेदितव्यम्‌ । मागस्याभयत्वं लोकोत्तरत्वात्‌ । लोकोत्तरत्वमपुनरावृत्तितस्च । 
यथाक्रमं परदुःखक्लशमृसमुद्धातं प्रत्यनयोरेव तथागतज्ञानकरुणयोः रावित 
रसिवखदृष्टान्तेन परिदीपिता । तत्र दुःखमूलं समासतो या काचिद्‌भवेषु नाम- 
रूपाभिनिवृ ततिः । क्लशमूरं या काचित्सत्कायाभिनिवंशपूधिका दुष्टिविचि- 
कित्सा च । तत्र नामरूपसंगृहीतं दुःलमभिनिवृं पतिरक्षणत्वादङ्कुरस्यानीयं वेदित- 


1. (ककव), 8. 1 21 ( 28 770 (लप, 

2. {8 740 9 ४ 10-17-10 31168 12 1४ 1626 रकौ 
०40 1201161210400444, 160. 4068 01 पाट्का) कूल ४1८ णत्‌ 
14402 15 16 06 "11065100 7 {6 8608६ ग धना०पषह्ा) 008०), 
पैः पणौ 7 पध ज गाहप, 25 0 ह्ण्ठ 11. 8 गदात्‌ 8 
प्राल्८एष्टा22016 77 ४6 ऽव्ञ्ा. | | 

3. 18 ट्व्वापदु कददाः ९4९5-0 कवष 0 (100 
41012112) 28 120४ ऽपपणुएम्टव 0४ च, | 

4 प्लल शात्‌ 7 पल फः लत्ट एप गा€.8 125 ग्रक्षर, 
एणः "8 इद) त्णपल्णुतपक्षट् ४0 छल च्ल प्रोप्ड 06 हु 


प्रथमः परिच्छेदः ९ 


व्यम्‌ । तच्छेततत्वे तथागतज्ञानकरुणयोः शक्तिरसिदृष्टान्तेनोपमिता वेदितन्या । 
दुष्टिविचिकित्सासंगृहीतो ददोनमागंप्रहेयः" क्लेशो लौकिकज्ञानदुरवगाहो दुभेद- 
त्वाद्रनगहनोपगृढप्राकारसदल्ञः । तदभेत्तत्वात्‌ तथागतज्ञानकषणयोः राक्तिवं्- 
दृष्टान्तनोपमिता वेदितव्या । 


(6८) इत्येते यथोहिष्टाः षट्‌ तथागतगुणा विस्तरविभागनिदेशतोऽन- 
येचानुपूर्व्या सवंबद्धविषयावतारज्ञानालोकाकंकारस्‌त्रानुसारेणानुगन्तव्याः । तत्र 
यदुक्तमनृत्पादोऽनिरोध इति मञ्जुशीस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध॒एष इत्यनेन 
तावदसंस्कृतलक्षणस्तथागत इति परिदीपितम्‌ । यत्युनरनन्तरं विमल्वेड्यंपुथिवी- 
र्रप्रतिविम्बोदाहरणमादिं हृत्वा यावन्नवभिरुदाहुरणैरेतमेवान्‌त्ादानिरोध- 
तथागताथंमधिकृत्याहः । एवमेव मञ्जुश्रीस्तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्धो नेञ्जतं 
न्‌ विठपति? ने प्रपञ्चयति न कल्पयति न विकेट्पयति । अकल्पोऽविकल्पौ*ऽचित्तोऽ- 
मनसिकारः शीतीभूतोऽनत्पादोऽनिरोधोऽदृष्टोऽभरुतोऽनाघ्रातोऽनास्वादितोऽस्पष्टो- 
ऽभिमित्तोऽविज्ञप्तिकोऽविज्ञपनीय इत्येवमादिरुपशमप्रभेदप्रदेशशनिर्दराः 1 अनेन 
स्वक्रियासु सवं प्रपञ्चविकल्पोपशान्तत्वादनाभोगस्तथागत इति परिदीपितम्‌ । 
तत॒ उध्वेमुदाहूरणनिर्देशादवरिष्टेन . ग्रन्थेन सर्वंध्म॑तथताभिसंबोधमुखेष्वपरः- 
प्रत्ययाभिसंबोधस्तथागतस्य परिदीपितः५ । यत्पुनरन्ते षोडशाकारां तथागतबोधिं 
निदिद्येवमाह्‌ । तत्र॒ मजञ्जुश्रीस्तथागतस्यंवरूपान्‌ सवंधर्मानिभिसंबुध्य सत्त्वानां 
च धमेधातुं व्य (66) वरोक्यारुद्धमविमलं साद्खनं विक्रीडिता नाम? सत्त्वेषु 


1, 01. 12/20, एप © 125 1४. 

2. ¶ जा, कादवलााण्ववदएववाथ, एप ( पणौ 28 
1620718, 07 {16 116 कदकथ्ु0165 866 1५४, 157. 
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5. 010. 14444, 226 ¢ प्5]2168 २४ 09. € त्वृप्पर्गलप 
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1] अत प्र०व०ण, 79. 4 0652 5045४ ¶ 21, 5096). 
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महाकरुणा प्रवर्तत इत्ति । अनेन तथागतस्यानुत्तरज्ञानकरणान्वितत्वमुद्‌ मावितम्‌ । 
तत्रैवंरूपान्‌ सवधर्मानिति यथापूर्वः निदिष्टानभावस्वभावात्‌ । अभिसंबुध्येति 
यथामूतमविकल्पबदधज्ञानेन ज्ञात्वा । स्वानामिति नियतानियतमिश्यानियत- 
राशिव्यवस्थितानाम्‌ । धर्मधातुमिति स्वधम॑ताप्रकृतिनिविरिष्टतथागतगभंम्‌ । 
$ व्यवलोक्येति सर्वाकारमनावरणेन बुद्धचक्षुषा दृष्ट्वा । अशुद्धं क्लेशावरणेन बाल- 
पुथग्जतानाम्‌ । अविमलं ज्ञेयावरणेन श्रावकप्रत्येकबुद्धानाम्‌ । साङ्खनं तदुभया- 
न्यतमविरिष्टतया बोधिसत्वानाम्‌ । विक्रीडिता विविधा संपक्तविनयोपायमुखेषु" 
सप्रविष्टत्वात्‌ । सत्त्वेषु महाकरुणाः प्रवतंत इति समतया सवे^सत्वनिमित्तम- 
भिसनुद्श्वोषेः स्वधमंताधिगमसप्रापणाशयस्वात्‌ । यदित उ्वंमनुत्तरज्ञानकरुणा- 
0 प्रवृत्तेरसमवमंचक्प्रवतंनामिनिर्हार्रयोगाश्रंसनमियमनयोः पराथैकरणे शवितर्वेदि- 
तव्या । तत्रेषामेव यथाक्रमं षण्णां तथागतगुणानामाचैस्विभिरसंस्तादिभिर्थोगिः 
स्वाथंसंपत्‌ । त्रिभिरवदिष्ट्ञनादिभिः परा्थसंपत्‌ । अपि खल ज्ञानेन 
परमनित्योपञ्चान्तिपदस्वाभिसंबोधिस्थान (74) गुणात्‌ स्वाथंसंपत्‌ परिदीपिता । 
करुणाशक्तिभ्पामनुततरमहाधमंचक्रपरवृ्तिस्थानष्युणात्‌ पराथंसंपदिति । 


15 अतोः बृद्धरत्नाद्धमेरत्नप्रभावनेति तदभ्नन्तरं तदधिङ्कत्य श्लोकः । 


यो नासन्न च सन्न चापि सदसघ्नान्यः सतो नासतो” 
ऽशक्यस्तकयितु निरुकृत्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः दिव 


1, ९०171 1-4-04 = (ककद40014000), (1; एप ©, "25 89त 2009८ 
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$4710410104211160004041010065४ 2); न 

३. ¶ गा, 14124114, एप © 028 1६. 

4, ( 000. 542, एप (~ 125 1४. 
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प्रथमः परिच्छदः ११ 


तस्म ध्मदिवाकराय विमलक्ञानावभासत्विषं 

सर्वारम्बणरागदोषतिमिरव्याघातकत्रे नमः ॥ ९ ॥ 
सनेन किं दितम्‌ । 

अचिन्त्याद्रयनिष्कल्पशुद्धिव्यक्तिविपक्षतः । 

यो येन च विरागोऽसौ धमः सत्यद्िलक्षणः ॥ १० ॥ 


सनेन समासतोऽष्टाभिर्गुणेः सगृहीतं धम॑रत्नमुद्भावितम्‌ । अष्टौ गुणाः 
कतमे ! अचिन्त्यत्वमद्वयता निविकल्पता शुद्धिरमिव्यक्तिकरणं प्रतिपक्षता विरागो 
विरागहेतुरिति । 


निरोधमागंसत्याभ्यां संगृहीता विरागिता । 
गुणस्तिभिस्त्रिभिर्चैते" वेदितव्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 


एषामेवं यथाक्रमं षण्णां गुणानां त्रिभिराचचंरचिन्याद्यनिविकल्पतागुणे- 
निरोधसत्यपरिदीपनाद्विरागसंग्रहो वेदितव्यः । त्रिभिरवरिष्टेः बुद्यभिनव्यक्तिप्रति- 
पक्षतागुणेमगिंसत्यपरिदीपनाद्विरागहेतुसंग्रह इति । यद्व विरागो निरोधसत्यं 
- येनं च विरागो मागंसत्येन तदुभयमभिसमस्य ग्यवदानसत्य (70) दयलक्षणो 
विरागधमं इति परिदीपितम्‌ ¦ 


अतक्यंत्वादलाप्यत्वादायज्ञानादचिन्त्यता । 
रिवत्वादद्वयाकल्पौ शुद्ध्यादि त्रयमकंवत्‌ ॥ १२ ॥ 


समासतो निरोधसत्यस्य त्रिभिः कारणेरचिन्त्यत्वं वेदितव्यम्‌ । कत्म- 
स्रिभिः । असत्सत्सदसस्नोभयप्रकारश्वतुभिरपि तर्कागोचरत्वात्‌ । सवंरुतरवित- 
घोषवाक्पथनिरक्तिसंकेतव्यवहाराभिकापे रलमिराप्यत्वात्‌ । आर्याणां च प्रत्या- 
त्मवेदनीयत्बात्‌ । 
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१२ रत्तगोत्रधिभगः 


तत्र निरोधसत्यस्य कथमद्रयता निषिकल्पता च वदितव्या । यथोक्तं 
भगवता" । शिवोऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽ्धयधर्माविकल्पधर्मा । तत्र इयमुच्यते कमं 
केशाश्च । विकल्प उच्यते कमक्लेरसमुदयहेतु रयोनिशोमनसिकारः । तत्मृति- 
निरोधप्रतिवेधाद्‌ दवयविकल्पापमुदाचारयोगेन यो दुःलस्यात्यन्तमनुत्याद इद- 
मुच्यते दुःखनिरोधसत्यम्‌ । न खलु कस्थचिद्धमंस्य विनाशा दृदुःखनिरोधसत्यं परि. 
दीपितम्‌ । यथोक्तम्‌ । अनत्पादानिरोधे मञ्जुश्ीरिचत्तमनोविन्नानानि न" 
प्रवतंन्ते । यत्र चित्तमनोविज्ञानानि न प्रवतंन्ते तत्र न कर्चित्परिकल्पो येन परि 
केत्पेनायोनिशोमनसिकुर्यात्‌ । स योनिशोमनसिकारप्र (8८)युक्तोऽविचयां न समू- 
त्थापयति । यच्चाविद्यासमुत्थानं तद्‌ द्वादशानां भवाङ्कानामसमुत्थानम्‌ । साजाति- 
रिति विस्तरः । यथोक्तम्‌? । न खलु भगवन्‌ धमंविनासो दुःखनिरोधः! दुःख- 
निरोषनाम्ना भगवन्ननादिकालिकोऽकृतोऽजातोऽनुत्पन्नोऽक्षयः क्षयापगतः नित्यो 
प्रुवः शिवः शाश्वतः प्रकृतिपरिशुद्धः सवेक्छशकोशविनिर्मुक्तो गङ्गाध्वालिका- 
ग्यतिवृत्तरविनिभगिं रचिन्त्यरबुद्धधमेः समन्वागतस्तथागतधरमंकायो देरितः । 
अयमेव च भगवस्तथागतधमंकायोऽविमिर्मुक्तलेशकोशस्तथागतगमभं सूच्यते । 
इति संवंविस्तरेण यथासूत्रमेव दु.खनिरोधसत्यव्यवस्थानमनुगन्तव्यम्‌ । 


अस्य॒ खलू द्‌-खनिरोधसंननितस्य तथागतधमंकायस्य प्राप्तिहतुरविकल्प- 
ज्ञानदरेनभावनामागेस्विविधेन साधर्म्येण दिनकरसदृकशः वेदितव्यः 1 मण्डल- 
विशुद्धिपराधम्येण सर्वोपक्छेशमलविगतत्वात्‌ । रूपाभिव्यक्तिकरणसाधरम्येण 
सर्वाकारज्ञेयावभासकत्वात्‌ । तमःपरततिपक्षसाधम्येण च सर्वाकारसत्यदरंनश्वि- 
बन्धप्रतिपक्षमूतत्वात्‌ । 


1. पववद ०पात 06 एणालं स््छ्पाभ. 

2. 0 06 ्ाकाण्ठु(काएवाणकाकव्ककाणवाद धत्तम 0, 

9. 8 00. 14, भ्लौ व 725, (ध गपा € ऽला6166, (6 
वपणी 18 7016व एङ 0 25 7 ध16 कन्िलणवीकार्र्, ` 

4 व धत कद 0510४, 

5. एष्या पल वष्व्दवक्छण. 

6. "' ८608 (04062002, पता 15 1061908 11 


, 2. © वत कद्र्वा 20 वणल वतुन्छप्रए (चन 0१ह- 
7€५1* 2). +» „£ 


8. शद्ाण्वण(2) वदवधर 2; कथा 700 -04 दुष-0700440-/00 
धदा्नवव्, (1, € भथा, सद्व, । 
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विबन्धः पृनरमूतवस्तुनिमित्तारम्बणमनसिकारपूविका रागदरेषमोहोत्पत्तिर 
नुशयपयूत्थानयोगात्‌ । अनुरयतो हि बालानाम्‌ (86) भूतमत्स्वभावं वस्तु 
शुभाकारेण वा निमित्तं भवति रागोत्पत्तितः । प्रतिघाकारेण वा द्वषोत्पत्तितः । 
अविद्याकारेण वा मोहोत्पत्तितः । तच्च रागद्रेषमोहनिमित्तमयथाभूतमारम्बणं 
कवं तामयोनिशोमनसिकाररिचित्तं . पर्याददाति । तेषामयोनिशोमनसिकारपयंव- 
स्थितचेतसां रागदेषमोहानामन्यतमक्लेदसमुदाचारो भवति । ते ततोनिदानं 
करायेन वाचा मनसा रागजमपि कर्माभिसंस्कुवंन्ति । देषजमपि मोहजमपि कर्मा 
भिसस्ुवैन्ति । कर्म॑तर्च पुनजन्मानुबन्ध एव भवति । एवमेषां बालाना- 
मनुशयवतां निमित्तग्राहिणामारम्बणचरितानामयोनिशोमनसिकारसमुदाचा रात्‌" 
कलेशसमृदयः । कलेशसमुदयात्‌ क्म॑समुदयः । कम॑समदयाज्जन्मसमुदयो भवति । 
स पुनरेष सर्वाकारक्छेशकर्मजन्मसक्छेशो बाङानामेकस्य धातोयंथामूतमन्ञानाद- 
दरां नाच्च" प्रवतत । 


सच तथा द्रष्टव्यो यथा परिगवेषयन्न तस्यः किचिश्क्षिमित्तमारम्बणं वा 
परयति! स यदा नः निमित्तं नारम्बणं वा परयति तदा भूतं पश्यति । एवमेते 
धमस्तिथागतेनाभिसबुद्धाः समतया समा इति°। य एवमसतश्च निमित्तारम्ब- 
णस्यादरेनात्‌ सतंङ्चं यथाभूत (9८) स्य परमाथंसत्यस्य दशनात्‌ तदुभयोरन्‌त्‌क्षे- 
पाप्रक्षेपसमताज्ञामेन सवधभंसमताभिसंबोधः सोऽस्य सर्वकारस्य तत्त्वदशेनवि- 
बन्धस्य प्रतिपक्मो वेदितव्यो यस्योदयादितरस्यात्यन्तमसंगतिरसमवधानं प्रवतंते । 
स॒खल्वेष धमंकायप्राप्तिहेतुरविकल्पज्ञानदशेनभावनामार्गो विस्तरेण यथासूत्रं 
प्रजञापारमितानुसारेणानुगन्तव्यः । 


अतो महायानधमंरत्नादवैवतिकवोधिसतत्वगणरत्नप्रभावनेति तदनन्तरं 
तदधिकृत्य श्लोकः । 


1. ८५42८24, ए. ¶ 16203 54000440 (५ 10040-84-45). 
१, प 00. वदद ०, एप (त हा ए८ऽ 1६, 

8. ए गा, 1447८; व८, 1. © उणणु76ऽ ॥€ प्ल, 1८दवावदट. 

4, 41141, 23. 

` ए 011, 14, (16 1 गत्व पापटतं एष ४06 त्गा्लप 


¶' भा. ‰, 274 8 023 9 1[€्ा0८€ = छल०हफए ४८ ण ४6 
४. । 4 
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~ यें सम्यक्‌ प्रतिविध्य सर्वेजगतो नैरात्म्यकोटि रिवां 
तच्ित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लंशास्वभावेक्षणात्‌ । 
स्वत्रानुगतामनावतधियः पदयन्ति संबदढतां 
तेभ्यः सत््वविदद्ध्यनन्तविषयज्ञानेक्षणेभ्यो नमः।। १३॥ 
अनेन किं दशितम्‌ । 
यथावद्यावदध्यात्मन्ञानदरेनुदधितः । 
धीमतामविवर्त्यानामनुत्तरगुणगंणः ॥ १४ ॥ ` 
अनेन समासतोऽवंवतिकबोधिसत्त्तगणरत्स्य द्वाभ्यामाकाराभ्यांः यथा- 
वद्‌भाविकतया यावद्‌भाविकतया च रोकोत्तरज्ञानदशंनविरुदितोऽभनुत्तरगुणान्वि- 
तत्वम्‌्द्‌मावितम्‌ । 
यथावत्तज्जगच्छान्तधमंतावगमात्‌ स च । 
प्रकृतेः परिशुद्धत्वात्‌ क्कशस्यादिक्षयेक्षणात्‌” ॥ १५ ॥ 


तत्र यथावद्‌भाविकता कृत्स्न (90) स्य पुद्गरूधर्माख्यस्य जगतो यथावन्नेरा- 
त्म्यकोटेरवगमाद्ेदितव्या । स॒ चायमवगमोऽत्यन्तादिशान्तस्वभावतया पुद्गर- 
धर्माविनारयोगेन समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्याभुतखयते । प्रकृतिप्रभास्वरता- 
द्ंनाच्चः चित्तस्यादिक्षयनिरोधदरशेनाच्च° तदुपवरशस्य । तत्र या ` चित्तस्य 


1. अवाएवदरवदक्ी, 8 भवदा, 

2. (~ ८6205 ८1700020 (10४) णि कव्व, 20 14102- 
20400007 2110 42४446/0201410 866 50475011 (60, ४0 
1212.)3 [वल 8.४. प्क्ष) ४8६व 30062 वा लिलाप प्ल€, 
ब प्र्09268 प्रलय 0 1-14-04-02/010 1०404 211 17-50८ 104-04, 

3, °णथवव 14114147, 8; 44८-040 (1016 (1. 

4 (काणा, 23; (44-04-94, (. (© भप. 1116 6176 ऽ€0ल1€6, 

5, ०42८6400, 8 (४५० 3120168 80) ; दकव दव्व- 
(20007), (. (1118६ प्ल ८५० वटल्ल्पिण् 16201128 50पातं € (009 
0116 25 50 0 6 कप्त इल्लत्€ 9 पल त्मलपमन. 


6. ०८112654, ए; ०00 वधा ६41-टदट ८९-24-64, त. 
7. णु 41८४ब209वध, ए; © 22 (1 ०, पल 1दष्श्पर्€, 

8. {1110140025८व दकव 4, 8. 

9. 9 @01, 44, 
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प्रकृतिप्रभास्वरता यदच तदुपवलेश इत्येतद्‌ द्रयमनास्वे धातौ कुशलाकुदल्यो- 
रिचत्तयोरकचरत्वाद्‌ द्वितीयचित्तानभिसंधानयोगेन परमदुष्परतिवेध्यम्‌ । अत 
आहः । क्षणिकं भगवन्‌ कुशलं चित्तम्‌ । न क्लेशैः संविरद्यते° । क्षणिकमकूुशलं 
चित्तम्‌ । न सक्लिष्टमेव तच्चित्तं क्लेदः । ने भगवन्‌ कलेशास्तच्चितत स्पुरन्ति । 
कथमत्र भगव्नस्परोनधमि चित्तं तमःविरष्टं भवति । अस्ति च भगवन्ुपक्लेडः । 
अस्त्युपरकिरष्टं चित्तम्‌ । अथ च पुनर्भगवन्‌ प्रकृतिपरिशुदधस्य चित्तस्योपक्लेशार्थो 
दुष््रतिवेध्यः । इति विस्तरेण यथावद्भाविकतामारम्य दुष्प्रतिववाथंनिर्देशो$ 
यथासूत्रमनुगन्तव्यः । 


यावद्भाविकता ज्ञेयपयंन्तगतया धिया । 
सवसत्त्वेषु सवेज्ञधमंतास्तित्वदशेनात्‌* ॥ १६ ॥ 


तत्र॒ यावद्‌भाविकता सवंज्ञेयवस्तुपयंन्तगतया टखोकोत्तरया प्रज्ञया स्व॑-' 
सत्वेष्वन्तशस्तिश्यंग्योनिगतेष्वपि तथागतगर्भास्तित्वदशेनादेदितव्या । तच्च 
दशनं बोधिसत्वस्य प्रथमायामेव बोधिसत्त्वभूमावृत्पद्यते सवंगार्थेन" धर्मधातु- 
प्रतिवेधात्‌ । 


1. 0 प्ल 00णवठ0व. 

2, ए 010, ४. 

3. ए 25 101 वल्य) 1€बवा71६ (11686 ५५० 86016668 28 0116 211 
1901708 2 1लद्ा0ट वाभवललया कण्टः कद, पत प्ल 10 06 100८ 
(0.6, 4 7८ 5 व (45000). 106 धल 2009८ 1668 पप्रा 7 20 @, 
ष्ठल्‌ 124 " 00. 146. 

4 3 01. 070 ९व्दद110 10 [040 पराः 11068 06०५, > 
116 {0288286 {25 066 2११८१ 2009८ 1४ 2 ए (्लाद्पात 26, 

9, ¶, 70 ल्णपाण ऽन्धपाऽ 0 162 क 00ववव व 
4९40 (1100504 0600-4 6८ 64147100} . 

6. = धव प्र (त 28 01056 910 7४६8 2 ग्ट ध८८ (ला- 
0611182. | 

१. ॐ 2, <44/24, ऽप्एाल्तव मण क 20 1ल0त6ाल्त्‌ 1८८८ 
एक ४6 व. 

8. 41444, 8. * 

9. 22८14, ` 8. ` 1620483 5काण्यव६क८ (20-4४) र 


10 


10 


29 


१६ रत्नगोत्रविभागः 


इत्येवं योऽवबोधस्तत्प्रत्यात्मज्ञानदरोनम्‌' । 
तच्छद्धिरमरे धातावसद्धाप्रतिधा ततः ॥ १७ 


इत्येवमनेन प्र (104) कारेण यथावद्भाविकतया च यावद्‌भाविकतया च यो 
लोकोत्तरमार्गावबोधस्तदायणां प्रत्यातममनन्यसाधारणं लोकोत्तरक्ञानदशंनम- 
भिप्रेतम्‌ । तच्च समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्यामितरप्रादेदिकंज्ञानदशेनमूपनिधाय 
सुविदयुद्धिरित्युच्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । अस ङद्धत्वादप्रतिहतरवास्च । तत्र 
यथावद्भाविकतया सत्तवधातुप्रकृतिविशुदधविषयत्वादसङ्खम्‌ याबद्भाविकतया- 
नन्तजेयवेस्तुविषयत्वादप्रतिहतम्‌ । - 
ज्ञानददोनशुदध्या^* बुद्धज्ञानादनुत्तरात्‌ । 
अवेवर््याद्भवन््यार्याः शरणं सरवैदेहिनाम्‌ ॥ १८ 
इतीयं ज्ञानददोनरुदधिःरविनिवतंनीयभूमिसमाशूढानां बोधिसतत्वानामनृत्तरा- 
यास्तथागतन्ञानदशंनविशुद्धेरुपनिषद्‌गतत्वादनुत्तरा वेदितव्या -तदन्येभ्यो वा 
दान*रीलादिभ्यो बोधिसत्त्वगुणेभ्यो यद्योगादविनिवतंनीया बोधिसत्वाः शरण 
भूता भवन्ति सवसत्त्वानामिति । 
श्रावकसृघरत्ना ग्रहणं बोधिसतत्वगणरत्नानन्तरं तत्पृजानहेस्वात्‌* । न हि 
जातु पण्डिता बोधिसत्त्वश्रावकगुणन्तरज्ञा महाबोधिविपुरपुण्यज्ञानसंभारापूयं- 
माणज्ञानकरुणामण्डलमप्रमेयसत्त्वधातुगणसताना"वभासप्रत्युपस्थितमनुत्तरतथागत- 


शि [० 


01410217000बकुकु # 24०, 2 (५0 81120168 आ ५८६३). क 0). 
144 2110 भुणलदऽ 10 छप ४ = 7लवतााषट ८ (9) 1705162, © 
21628 ६1€ €ाऽ€ 25 {1086 


१. 2208 ¢ 18 006 शा ड्णा€ शना 10 2; {' 128 1040120 1 
लगाल8€ण( [६ 270 ( 18 710 ल 

9, { 01. रवद 0पाः ८ 23 11 

4 - 01. 40147, एप @ 25 1६. (1686 20194968 216 &0ण्ल16त्‌ 
एक वणका. 2, 0 पला त 88 व, 18 76€ त्वृपारभलः ४0 ०४८ 


9. 10101410210072, 2; ठ 171:00व वा= 050८ = 14-117-0007- 
042 ( पता ¢ व्छा०एमश्र॑ €, & 24045 शलः पऽ ऽलदा६€ 2 
दा वाप्ालाक& पल ला पवद 9 धल ए0ताञ्त2े फा, 2 
त्०ताा€्थत 00 21. । 


6. < दथ ऽ (100) 


1. ब जप, दग््ककवः पलपल 13 तत्वह ४०५ ४१८८ 
4८८४ काठ 060५ | 
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पूर्णचन्द्र (100) गमनानुक्‌लमागंप्रतिपन्नं बोधिसत्वनवचन््मृत्सुज्य प्रादेशिकज्ञान- 
निष्ठागतमपि तारारूपवत्‌ स्वसंतानावभासप्रत्युपस्थितं श्रावकं नमस्यन्ति 
परहितक्रियाशयविशुद्धेः" संनिश्रयगुणेनव हि प्रथमचिनत्तोत्पादिकोऽपि बोधिसत्त्वो 
नि रनक्रोशमनन्यपोषि भाण्यमनास्लवरीलसंवरविरुद्धिनिष्ठागतमयंश्नावकमभिभव- 
ति । प्रागेव तदन्येदंशवरितादिमिर्वोधिसत्त्वगुणैः । वक््यति हि । 

यः शीलमात्माथेकरं* विभति 

दु.रीलसत्त्वेषु दयावियुरतः । 

आत्मंभरिः* रीलधनप्रबुद्धोः 

विशुद्धशील न तमाह रायम्‌ ॥ 

यः शीलमादाय परोपजीव्यं 

करोति तेजोऽनिकवारिभूवत्‌ । 

+ कारप्यमुत्पाद्य परं परेषु 
स शीलवांस्तत्प्रतिरूपकोऽन्य इति ॥ 
तत्र केनाथेन किमधिकृत्य भगवता शरणत्रयं परजञप्तम्‌ । 


दास्तृशासनरिष्याथं रधिकृत्य त्रियानिकान्‌ । 
कारत्रयाधिमुक्तांश्च प्रज्ञप्त शरणत्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 


1. ¶ 16245 104 14-40-64 6421-0 (०वकुकणदद८ 0); 
व्रा 1६ 23 दा 2तूप्रात ४0 प ए ल्ण्रठपऽ इलीक€ा66; पौः 6 (0001028 
8. एप श्गपाति त्न प्ल पल्वतपह ०6 ण्व्व्वक्2ः ? 

2. 2057# 18 ॥८८गप९व 0 € 2 प्क 00 06 यव~ 
11426014. । 


3. 27121114, 8; 044८-400 91८2-/21; 7. {1€ §0प्रः८८ 
27 {11656 ४#० €8&& 1 10 [{00५011. 


4 (1195 23 एल208 € €वनु68॥ ्ल्गतल्व्‌ तल्पा ण 
2/11410100 44, (6 15 [वा0्0 लिप प्16 = 47्दाव4 20 ध्€ त्८.- 
८८7 (6, 4८06406). “ 


5, 40105440, 2 2221081 च्6 (06116; 1101-5 140 22८00, 
1. र कापा (८ 23 पणौ एल्ध०वत्व्‌ लारलालपट, एप पक 
0८्८प्ा§ 26/. (20002, €0.), ४, 57, 29, 11 ददद प्ल 5106 09 
{010 10 2, प्प), (क्यप्‌ शएएभ्लण एला 61086) 0 01601८9 
16280118. 


6. ए 01, 1८, 2त ¶ ऽ€लाऽ ४0 162त पदा (74000 
0204-04) ; एप प्रा€ 7606216 प ग 1 74014200 111 € ल्गलातय र 
110315९8 ६06 € 16241116 (लद). ष्व 
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बुद्धः शरणमग्रयत्वाद्‌ द्विपदानामिति शास्तृगुणोद्भावनार्थेन बुद्धमावायोपग- 
तान्‌ बोधिसत्त्वान्‌ पुद्गलान्‌ बुद्धे च परमकारक्रियाधिमुक्तानधिकृत्य देशितं 
प्रजप्तम्‌ । 

धर्मः शरणमग्रयत्वाद्विरागाणामिति शास्तुः शासनभ्गुणोदभावना्थेन स्वयं 
प्रतीत्य गम्भीरधर्मानुबोधायोपगतान्‌ प्र(110) त्येकबुद्धयानिकान्‌ पुद्गलान्‌ 
धम च परमकारक्रियाधिमुक्तानधिकृत्य दितं प्रजञप्तम्‌ । 

संघः ररणमग्रथत्वाद्गणानामिति शास्तुः शासने सुप्रतिपन्नरिष्यगुणोद्भाव- 
नाथेन परतः श्रवधोषस्याश्नुगमायोपगतान्‌ श्रावकयानिकान्‌ पुद्गलान्‌ संघे च 
परमकारक्रियाधिमुक्तानधिङृत्य देितं प्रज्ञप्तम्‌ । इत्यनेन समासतस्तिविघेना- 
थेन षट्‌ पद्गलानधिकृत्य प्रभेदशो भगवता संवृतिपदस्थानेन सत्त्वानामनुपवं- 
नयाश्वताराथंमिमानि त्रीणि शरणानि देशितानि प्रज्प्तानि । 


त्याज्यत्वान्‌ मोषधमंत्वादभावात्‌ सभयत्वतः ॥ 
धर्मो द्विधाभ्यंसंघद्च नात्यन्तं शरणं परम्‌ ॥ २० ॥ 


द्विविधो धर्मः । देशनाधर्मोऽधिगमधर्मश्च । तत्र देशनाधमः सूत्रादिदेश- 
नाया? नामपदव्यञ्जनकायसगृहीतः। स च मार्गाभिस्षमयपर्यवसानत्वात्‌ को 
लोपम' इत्यूक्तः। अधिगमधर्मो हेतुफरभेदेन दिविधः। यदुत-मागेसत्यं निरोध- 


1. 01. क त4 

2. . 2 16208 <एकुवी ९410/40147004002/1025, = एषाः 1 20त (4 
&५८ 06 ०1व€ णग्फल्त्‌ 200४८; © १८8 270 €ष206त्‌ तपाल 
पवर 2४ प्रा [ए0ाप. 

3. 410८८1052101॥°, 8 ; 1/0-/८ 5474402 {1९5४, {, {16 ०2४५८ 
0068 0४ ऽया 0 0८ >. {08016 6005८01. 

4. {5 151९-04-10 1110-0; ऽपटष्ल्ाइ 40/८4/2142; (त 7100. 
201$ 1०4 € पलप 7626118. 


१, 0742, 2; 05 17006 (0 वा) ऋ, (1. शाल पण्टणित 
01121028, (1 


6. 116 (ट्श 18 प्लद्यत, तरपदा प्ल प्ाल्भाह्ि 18 वुल 
1 णि 8; एप पाऽ 1740 54८-14 50९5-4 6540-0 41104-04-57८ 
प &6. (वकद रववका4८41040402 = 1114). ॥ ५065 101 
80 प्ल ददक्लौ कणत, एप्प 0 ८6 उदर, 


7. ०८, 08, 15 गाक 0 प्रणि {079.; 56, 2116 {16 [ल 
00115. 


8. 44010, 8. 
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सत्य च । यन यदधिगम्यत इति कृत्वा । तत्रे मागः सस्छृतरक्षणपयपिन्नः' । 
यत्‌ सस्कृतकक्षणपर्यपिन्न तन्‌ मृषामोषधमि । यन्‌ मृषामोषधमि तदसत्यम्‌ । 
यदसत्य तदनित्यम्‌ । यदनित्यं तदशषरणम्‌ । यङ्च तेन मागंण निरोधोऽधिगतः 
सोऽपि श्रावकेनयेन प्रदीपोच्छेदवत्‌ क्लशदुःखाभावमातर प्रभावितः! न चाभावः 
शरणमररण वा (716) भवितुमहंति । 

संध इति त्रंयानिकस्य गणस्येतदधिवचनम्‌ । स च नित्यं सभयस्तथागत- 
ररणगतो निःसरण्थषी शक्षः सकरणीयः प्रतिपघ्नकश्षचानुत्तरायां सम्यक्संबो- 
धाविति“ । कंथ सभयः । यस्मादहंतामपि क्षीणपुनभंवानामप्रहीणत्वाद्वासनायाः 
सततसमितं सव॑संस्कारेषुरः तीव्रा भयसं्ञा प्रत्युपस्थिता भवति स्याचथापि नामो- 
त्कषप्तािक५ वधकपुरुषे तस्मात्तेऽपि नात्यन्तसुखनिःसरणमधिगताः । न हिं 
शरणं शरणं" पर्येषते । यथेवाश्शरणाः सत्वा येन तेन भेन भीतास्ततस्ततो 
निःसरणं पर्येषन्ते तद्रदहंतामप्यस्ति तद्भयं यतस्ते भयाद्भीतास्तथागतमेव शरण- 
मुपगच्छन्ति। यद्च॑वं सभयत्वाच्छरणमुपगच्छत्यवद्यं भया्निःसरणं स परयेषते। 
निःसरणपयं षित्वाच्च भयनिदानप्रहाणमधिकृत्य शैक्षो भवति सकरणीयः । शेक्ष- 


1. 8 गपाऽ र पठाव 71 पऽ [858266, 169की0& 1444 
ऽवनववद्कवाककणाव | वा ऽकाणदकाकां वधक ककष | 
+८व धुवका 11040 द दद्व. { लि©म वृ, एणा (@ भ्राता 2८68 
प्थ्री 1६ 70 गि, 2045 140 लश्रय. [लाा18, ए0प्रा/ प्लवग वाला प्रप्र) 
11160 1 दव10 वललयाा€, 

2. ८८ 02040, 8; ¢ 2 ( 23 170 (द, 

9, 22146410, 8. 

4 (8 €1६5-04 114-11-110 ` 11176268 16 1€ववाफ् सदद्काव 
07वका्वछ; 1४ 00105 1 2 (€ लात. 

5. ०47521५, 8; - 20 ¢ 800 € एप्प, 

6. 1710151/010574८, ए; = 141-2/ वाव, 1. = व€ाल 18 
008 शा गपा 11 प्ल (टश फल) 23 ¢ क्प्ल पाण्डर 
प्र इलणला6€ आत [00 ध08€ पड गित ८० ॥€ वदवतणलद- 
$प्राध; च. 0, 7. 146, २. 5, णिः च्ल वललिःला6€. ¶लल अनत 06 
80116 21[प्501 {0 प्ल वध धीव 1६ 18 2 पृप्णप्म). 

१, 2 01, 016 2141400; ¢ 20 ग 23 172 वद्लप, 

8, ({11€ 00 ्2{€ा§ 104 276 प्र1(लदा 210 11 2, 206 [ शपात्‌ 
12६ 1€2त ‰८47८व, 1 € १८५ ग ५८ 05 वव्पश्लंहः 026 70६ 
06€€ (लथ्$ 

9. 8 001. 1541400 52 049९6व८; क 1 , 765 -0व' (0पा- 
{6101-94, (, भप्त 15 6000016 फ (~. 
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२० रत्तगोन्नरविभागः 


रवात्‌ प्रतिपक्चको भवत्यमयमाबेभस्थानमनुप्राप्त्‌ यदुतान्‌त्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ । 
तस्मात्सोऽपि तद ङ्गशरणत्वाभ््नात्यन्तं शरणम्‌ । एवमिमे दे शरणे पयं न्तका 
दरण इत्युच्यते । 
` जगच्छरणमेकत्र बुद्धत्वं पारमाथिकम्‌ । 
मूनेधेमंशरीरत्वात्‌ तच्निष्ठत्वाद्गणस्य च ।॥ २१ ॥ 


अनेन तु पूर्वोक्तेन विधिनान्‌त्पादानिरोधप्रभावितस्य मूमेव्पंवदानसव्यद्रय- 
विरागधमंकायत्वाद्‌ धर्मकायविशुद्धिनि (124) ष्ठाधिगमपयंवसानतवाच्च त्रैया- 
निकस्य गणस्य पारमाथिकमेवात्राणेऽशरणे कलोकेऽपरान्तकोटिसममक्षयदहारणं 
नित्यशरणं ध्रुवशरण'* यदत तथागता अह॑न्तः" सम्यकूसंबुद्धाः । एष च नित्य- 
भ्रवरिवशाश्वते कररणनिदेशोः विस्तरेणर्थश्रीमालासूत्रान्‌ सारेणानुगन्तव्यः । 


रत्नानि दुरुभोत्पादान्‌ निमंलत्वात्‌ प्रभावतः । 
` छोकारुकारमभूतत्वादग्रत्वान्‌ निविकारतः ॥ २२॥ 


समासतः षड्विधेन रतनस्राधरम्येणेतानि बुद्धधम॑संघाख्यानि त्रीणि रत्नान्यु- 
च्यन्ते । यदुत दृकमोत्पादभावभ्ताधम्येण बहुभिरपि कंल्पपरिवतैरलवाप्तकुशल- 
मूलानां तत्समवधानाप्रतिलम्भात्‌ । वैमल्यसाधरम्येण सर्वाचारमरुविगतत्वात्‌?। 
प्रभावसाधम्येण षडभिज्ञा्यचिन्त्यप्रभावगुणयोगात्‌ । लोकालकारसाधम्येण 
स्वेजगदाशयशोभानिमित्तत्वात्‌ । रलनप्रतिवणिकामूयसाधम्येण लोकोत्तरत्वात्‌ । 
स्तृतिनिन्दाच्यविकारसाधम्येणासस्कृतस्वभावत्वादिति । 


1. ए ग. 4. 


2. ~ 2408 (द्वव (00804 -0ठ) भील कव, एप © 25 10 
72.८6 भ € पणात्‌. 
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4 1 417द८4711400144, 2. 

१. ¶ 000. 17/49. 

6. ¶ ०, दव. 
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06 वप्लिः ४; व अ तल प्ल्टुपण्ट ल्वुपाल्व्‌ एए प्ल (णाल. 


8. 90 8, ए प्र (लः 18 प्राललक्ा), व" 128 111410-04 1004006 
८0 ($णवक ९), 21 ¢ प्भाऽुभं€ऽ 25 7 021 ऽएक1८४८- 
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प्रथमः परिच्छेदः २१ 


रत्नत्रयनिदशानन्तरं यस्मिन्‌ सत्येव लौकिकलोकोत्तरविदुद्धियोनिभरत्न- 
त्र यमूत्पद्यते तदधिकृत्य इछोकः । 


समला तथताथ निर्मला विमला बुद्धगुणाः जिनक्रिया । 


विषयः परमाथंद्शिनां शुभरत्नत्रयसगंको यतः ॥ २३ ॥ 
` अनेन कि परिदीपितम्‌ । 


गोत्रं रत्तत्रयस्यास्य विष (129) यः स्वंदरशिनाम्‌ । 
चत्‌विधः स चाचिन्त्यस्चतुभिः कारणैः क्रमात्‌ ॥ २४॥ 
तत्र समला तथता यो धातुरविनिर्मुक्तक्लेशकोशस्तथागतगभं इत्युच्यते । 
निमेखा तथता स एव" वृद्धभूमावाश्चयपरिवृत्तिकक्षणो यस्तथागतधमंकाय इत्यु- 
च्यते । विमलबुद्ध¶णाः ये तस्मिन्नेवाश्चरयपरिवृ्तिलक्षणे तथागतधर्मकाये" लोको- 
तरा दराबलादयो बुद्धधर्मः । जिनक्रिया तेषामेव दरशबलादीनां बुद्धधर्माणां 
प्रतिस्वमनुत्तरं कमं यदनिष्ठितमविरतमप्रतिप्रश्ध* बोधिसत्त्वव्याकरणकथां 
नो^च्छितत्ति। तानि पुनरिमानि चत्वारि स्थानानि यथासंख्यमेव चतुभिः कारणे- 
रचिन्त्यत्वात्‌ सर्वज्ञविषया” इत्युच्यन्ते । कतमेर्चतुभिः। 
शुद्ध्युपक्लिष्टतायोगात्‌ निःसंक्छेशविशुद्धितः । 
अविनिभगधमत्वादनाभोगाविकल्पतः ।॥ २५ ॥ 
तत्र समला तथता युगपदेककालं विशुद्धा च संक्लिष्टा” चेत्यचिन्त्यमेतत्‌ 
स्थानं गम्भीरधर्मनयाधिमुक्तानामपि प्रत्येकबुद्धानामगोचरविषयत्वात्‌ । यत 
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आहः । द्वाविमौ देवि धमौ दुष्प्रतिषेध्यौ । प्रकृतिपरिृद्धिचित्तं दुष्प्रतिवेध्यम्‌ | 
तस्यैव चित्तस्थोपक्किष्टता दुष्प्रतिवेध्या । अनयोदेवि धर्मयोः श्रोता, त्वं वा 
भवेरथवा महाधममेसमन्वागता बोधिसत्वाः । शेषाणां देवि स्वेश्वावकप्रत्येक- 
बुद्धानां तथागतश्वद्धागमनीया (1 ८) वेवेतौ" धर्माविति । 

तत्र निमंला तथता पू्व॑मलासंविरुष्टा पदचाद्विशुद्धेत्यचिन्त्यमेतत्‌ स्थानम्‌ । 
यत आहः । प्रकृतिप्रभास्वरं चित्तम्‌ । तत्तथव ज्ञानम्‌ । तत उच्यते । एकक्षण- 
लक्षण“समायुक्तया प्रज्ञया सम्यक्संबोधिरभिसंबृद्धेति । 

तत्र विमला बुदधगुणाः पौर्वापरयेणेकान्तसंविरष्टायामपि पृथाजनभूमाव- 
विनिर्भागधमंतथा निविरशिष्टा विद्यन्त इत्यचिन्त्यमेतत्‌ स्थानम्‌ । यत आह्‌ । 

नस करिचत्सत््वः सत्त्वनिकायं संविद्यते यत्र॒ तथागतृज्ञानं* ने 
सकलमनुप्रविष्टम्‌ । अपि तु सन्नग्राहतस्तथागतन्ञानं न प्रज्ञायते । संज्ञा 
प्राहविगमात्‌ पुनः सवंज्ञज्ञानं स्वयभृज्ञानमसङ्कतः प्रभवत्ति। तद्यथापि नाम 
भो जिनपृत्र प्रिसाहख्महासाहस ण्छोकधातुप्रमाणः महापृस्तं भवेत्‌ । तरिमिन्‌ 
खल्‌. पुनम॑ंहापुस्ते त्रिसाहक्षमहासाह्ररोकधातुः सकलसमाप्त आिखितो 
भवेत्‌ । महापृथिवीप्रमाणेन महापृथिवी । द्विसाहस्ररोकधातुप्रमाणेन द्विसाह्- 
लोकधात्‌ः । साहु्चोकधातुप्रमाणेन साहस्रखोकधातुः9 । चातूर्दीपिकश्र- 
माणेन चात्रीपिकाः । महासमुद्रपरमाणेन महासमुद्राः । जम्बुद्रीपप्रमाणेन जम्ब्‌- 
दीपाः । पूवेविदेहु्रीपप्रमाणेन पृवेविदेहु्रीपाः । गो (129) दावरीद्रीपप्रमाणेन 
गोदावरीद्रीपाः०। उत्तरकुशट्रीपप्रमाणेनोत्तरकुरद्रीपाः । सुमेरुप्रमाणेन सुमेरवः । 
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भूम्यवचरदेवविमानप्रमाणेन भूम्यवचरदेवविमानानि । कामावचरदेवविमान- 
प्रमाणेन कामावचरदेवविमानानि । रूपावचरदेवविमानप्रमाणेन सूपावचरदेव- 
विमानानि । तच्च महापुस्तं॒त्रिसाहस्रमहासाहस्रलोकधात्वायामविस्तरप्रमाणं 
मवेत्‌ । तत्वल्‌ पृन्महापृस्तमेकस्मिन्‌ परमाणुरजसि प्रक्षिप्तं भवेत्‌ । यथा चंक- 
परमाण्‌रजसिः तन्महापुस्तं प्रक्षिप्तं भवेत्‌ तथान्धेषु" सवंपरमाणुरनःसु तत्- 
मागान्येव महपृस्तान्यम्यन्तरप्रविष्टानि मवेथूः । अथ किचदेव पुरुष उत्पद्यत 
पण्डितो निपुणो व्यक्तो मेधावी तत्रोपगमिकया मीमांसया समन्वागतः । दिव्यं 
चास्य चक्षुः समन्तपरिशुद्धं प्रभास्वरं भवेत्‌ । स दिव्येन चक्षुषा व्यवलोकयति । 
इदं महापृस्तमेवभूतमिह्‌ वः परीत्तं परमाणुरजस्यनुतिष्ठते* । न कस्यचिदपि 
सत्तवस्योपकारिभूतं भवति । तस्यैवं स्थात्‌ । यन्न्वहं महावीयंवलस्थाम्ना एत- 
त्परमाणुरजो भित्वा एतन्महापुस्त” सवेजगदुपजीव्यं दुर्याम्‌ । स महावीयं- 
बरस्थाम संजनयित्वा सूषक्मेण वज्रेण तत्परमाणुरजो भित्वा यथाभिप्रायं तन्महा- 
पुस्तं सवंजगदुपजीव्यं कुर्यात्‌ । यथा चं (144) कस्मात्‌ तथाशेषेभ्यःः परमा- 
णुभ्यस्तथेव कुर्यात्‌ । एवमेव भो जिनपुत्र तथागतज्ञानमप्रमाणज्ञानं° सवस ( ४110) - 


त्वोपजीग्यज्ञान सवसत्त्वचित्तसंतानेषु सकरुमनुप्रविष्टम्‌ । सर्वाणि च तानि 


सत्त्वचित्तसतानान्यपिः” तथागतज्ञानप्रमाणानि" । अथः च पुनः सन्ञाग्राहुविनि- 
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बद्धा बाला न जानन्ति नः प्रजानन्ति नानुभवन्ति न साक्षात्कु वन्ति तथागतज्ञानम्‌ । 
ततस्तथागतोऽसङ्खन॒ तथागतन्ञानेन सर्व॑धमंधातुसत्त्वतभमवनानि व्यवलोक्याचायं- 
संज्ञी भवति । अहो बत इमे सत्त्वा यथावत्‌ तथागरतज्ञानं न प्रजानन्ति । तथागत- 
्ञानान्‌प्रविष्टाश्च । यन्वहमेषां सत्त्वानामायंण मार्गोपदेशेन सवंसंन्नाकृतवन्ध- 
नापनयर्ने° कुर्या यथा स्वयमेवायं मागंश्वलाधानेन महतीं संज्ञाग्रन्थिं विनिवत्यं 
तथागतज्ञानं प्रत्यभिजानीरन्‌ ! तथागतसमतां चानुप्राप्नयुः । ते तथागतमार्गो- 
पदेरेन सवंसंज्ञाकृतवबन्धनानि* ग्यपनयन्ति । अपनीतेषु च सर्व॑संज्ञाकृतवन्ध- 
नेषु तत्‌ तथागतज्ञानमश््रमाणं भवति सवेजगदुपजीव्यमिति । 

तत्र जिनक्रिया युगपत्सर्वे्र सवेकालमनामोगेनाविकल्पतो" यथाशयेषु यथा- 
वनयिकेषुः सत्त्वेष्वक्षणभ्मनुगुणं प्रवतत इत्यचिन्त्यमेतत्‌ स्थानम्‌ । यत आह" । 
सक्षेपमात्रकणावतारणाथं सच्त्वानामप्रमाणमपि तथागतकमं॑प्रमाण (146) तो 
निर्दिष्टम्‌ । अपि तु कुलपुत्र यत्तथागतस्य भूतं तथागतकमं तदप्रमाणमचिन्त्यम- 
विज्ञेय सवंखोकन । अनुदाहुरणमक्षरः। दुःसपादं परेभ्यः । अधिष्ठित सवववुदध- 
रेष । समतानुगतं सवबुद्धः । समतिक्रान्तं स्वाभिोगक्रियाभ्यः । निविकल्प- 
माकादसमतया । निर्नीताकारणं धर्म॑धातुक्रियया । इति"" विस्तरेण यावद्विशुद्ध- 
वैइयंमणिदृष्टान्तं कृत्वा निदिदाति । तदनेन कुलपुत्र पययिपौवं वेदितव्यमचिन्त्यं 
तथागतकमं समतानृगतं च सवंतोऽनवद्यं च त्रिरत्नवशानुपच्छत्तु च । यत्राचिन्त्य 
तथागतकर्मणि प्रतिष्ठितस्तःभ्यागत आकाशस्वभावतां च कायस्य न विजहाति 


3 ०. 4. 

०0140412 00414040, 3; 4 28 170 (लद, 

¶ 762 7204 (2८-4) 0८ 1444. 

8 ०0. (धका, इपएा€्व्‌ पणि (1. 

8 01. 541४4 2110 4040460, ऽप्णाल्वं स्तिपा वृ, 

9 07, 177८ ; 7 वकद; (1 ; ^ एलद्ा08 16 3 147 
00141410. । 

१, वव, 8. 

8. 74104 242141666४; 8; € ५० वभाव ल€$ ए€0ि16 ०04द0- 
(८४४ 771 ^ 26 11161016, एप १० 10६ [00९ [16 70८; ६4-2८-0८ 
04 0211-4 ()4100४440704 ९४ 2), (ऋ. 
` 9, €0.; कर्दा्य, 8; ^ गष्द्ा€. & 494 वला 
प्िलापालः कप्त 2 0, 8, कद्वव०बक, 210 2044400. 69. 

10. 701 106 7 @/0ण्कादु 22 (0). 

11. 8 गप. ४, ऽपणुरर्ह्वं पणि . 4 3 005510६ लल. 
12. 8 (लुत 4 दवदकदद्वाव्ं 01. 


©> 5 ५ = १० 7 


प्रथमः परिच्छेदः २५ 


सर्व॑वृद्धक्ेत्ेषु च दर्शनं ददाति । अनभिलाप्यधर्मतां च वाचौ न विजहाति यथा- 
रुतविज्ञप्त्या च सत्वेभ्यो धर्म देशयति । सवेचित्तारम्बणविगतक्च सवंसत्त्वचित्त- 
चरितादा्यांश्च प्रजानातीति । 
बोध्यं बोधिस्तदद्खानि बोधनेति यथाक्रमम्‌ । 
हेतुरेक पदं त्रीणि प्रत्ययस्तद्विबुद्धये ॥ २६ ॥ 

एषां खल्वपि चतुर्णामर्थपदानां सर्व्ञेयसंग्रहमुपादाय प्रथमं बोद्धन्यपदं" 
द्रष्टव्यम्‌ । तदनुबोधो वोधिरिति द्वितीयं वोधिपदम्‌ । बोधेरङ्गभूता बुद्धगुणा 
इति त्रितीयं बोध्यङ्कुपदम्‌ । बोध्य ज्खंरेव बोधनं परेषामिति चतुर्थं बोधनापदम्‌ । 
इतीमानि (150) चत्वारि पदान्यधिकृत्य हेतुप्रत्ययभावेन रत्त्रयगोत्रव्यव- 
स्थान वेदितव्यम्‌ । 

तत्र॑षां चतुर्णां पदानां प्रथमं रोकोत्तरधममवीजत्वात्‌ प्रत्यात्मयोनिशोमन- 
सिकारसंनिश्रयेण तद्विशुद्धिमुपादाय त्रि स्नोत्पत्तिशतुरनुगन्तव्यः । इत्येवमेकं 
पदं हेतुः । कथं त्रीणि प्रत्ययः। तथागतोजनृत्तरां सम्यकूसंबोधिमभिसवुध्य दर- 
बलादिभिर्बुदढधरमदरत्रिंशदाकारं तथागतकमं॑ कुवन्‌ परतो (70) घोषसंनि- 
श्रयेणः तद्विशुद्धिमृपादाय त्िरत्नोत्पत्तिप्रत्ययोऽनुगन्तव्यः। इत्येवं त्रीणि प्रत्ययः । 
अतः परमेषामेवे चतुर्णां पदानामनुपूवेमवरिष्टेन ग्रन्थेन विस्तरविभागनिदेशो 
वेदितव्यः । 

तत्र समलां तथतामधिकृत्य यदुक्तं सवंसतत्वास्तथागतगर्भा" इति तत्‌ कना- 
थनः । 
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बृदज्ञानान्तगेमात्‌' सत््वराशे- 
स्तत्र मंल्यस्याद्रयत्वात्‌ प्रकृत्या । 
बौद्धे गोत्रे तत्फलस्योपचारा- 
दुक्ताः सवं देहिनो बुद्धगर्भाः ॥ २७ ॥ 
सबुद्धकायस्फरणात्‌ तथताव्यतिभेदतः । 
गोत्रत^श्च सदा सवं बुद्धग्भाः शरीरिणः ॥ २८ ॥ 
समासतस्त्िविधेना्थेन सदा सवंसत्त्वास्तथागतगर्भा इत्युक्तं भगवता । यदुत 
सवसत््वेषु तथागतधमैकायपरिरसफरणा्थेन तथागततथतान्यतिभेदाथंन तथागत- 
गोत्रसंभवार्थन च । एषां पुनस््रयाणामथंपदानामुत्तरवर तथागतगर्भसूत्रानुसा- 
रेण निदेशो भविष्यति । (150 )पूव॑तरं तु येनार्येन सर्व॑तराविरषेषेण प्रवचने 


५9 


सवकिारं तदथंसूचनं भवति तदप्यधिकृत्यः निदंश्यामि । उहानम्‌ । 
स्वभावहेत्वोः फलकमयोग- 
वृत्तिष्ववस्थास्वथ सवेगत्वे* । 
सदाविकारित्वगुणेष्वभेदे 


ज्ञेयोऽथसंधिः परमाथधातोः ॥ २९ ॥ 
समासतो दशविधमथंमभिसधाय परमतत्त्वज्ञानविषयस्य तथागतधातो- 
व्येवस्थानमनुगन्तव्यम्‌ । दशविधोऽथः कतमः । तद्यथा स्वभावार्थो हेत्व: 
फलाथंः कर्मार्थ योगार्थो वृत््र्थोऽवस्थाप्रमेदाथः स्त्रगार्थोऽविकारार्थाऽमेदारथश्च 1 
तत्र स्वभावा्थं हेत्वर्थं चारभ्य शोकः । 


सदा प्रकृत्यसं क्लिष्टः शुद्धरत्नाम्बराम्बेवत्‌ । 
धर्माधिमुक्त्यधिप्रज्ञासमाधिकरुणान्वयः ॥ ३० ॥ 


1. €.6.; 0 (?)14 +11द, 2; 5४ -1045 16-565 , , 20५5, ( ; 16६ 
86021216, (1. 

2. 8 छपा, 14. 

$. 4 14, 2. 

4 वएव:क४ छव 5476, 28 = (26क08 ८ 6९६) ; €. 
4425 6-071-2४ 0410-6 400 (. . ,441४द 2106), (1; 00६ 10. 4. 

9. 8 011. (८1407८4, णपा 10. 4. 206 व. 


प्रथमः परिच्छदः २५. 


तत्र पूवेण इलोकार्धन किं दरयति । 
प्रभावानन्यथाभावस्तिगधमभावेस्वभावतः । 
चिन्तामणिनभोवारिगुणसाधम्यं मेषु हि ।॥ ३१ 
य एते व्रयोऽ्रः पृरवमुदहिष्टा एषु विषु यथासंख्यमेव स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं 
चारभ्य तथागतधातोरिचिन्तामणिनभोवारिविशुद्धिगुपरसाधर्म्यं वेदितव्यम्‌ । तत्र 
तथागतधर्मकाये तावच्चिन्तिताथंसमृद्धूयादिः प्रभावस्वभावतां स्वलक्षणमारभ्य 
चिन्तामणिरत्नसाधर्यं वेदितग्यम्‌ । तथतायामनन्यथाभावस्वभावतां स्वलक्षण- 
मारभ्याकारशसाधम्यं वेदितव्यम्‌ । तथागतगोत्र सत्त्वकरुणास्निग्धस्वभावतां* 
स्वलक्षणमारभ्य (16८) वारिसाधम्यं वेदितव्यम्‌ । सर्वेषां चात्र सदात्यन्तप्रकृत्य- 
नृपक्लिष्टतां प्रकृतिपरिलुद्धि सामान्यलक्षणमारभ्य तदेव चिन्तामणिनभोवारि- 
विश्शुद्धिगुणसाधम्यं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र परेण ररोकाधन किं दितम्‌ । 
चतुर्धावरणं धरमंप्रतिघोऽप्यात्मददोनम्‌ । 
संसारदुःखभीरत्वं सत्त्वाथं निरपेक्षता ॥ ३२ ॥ 
इच्छन्तिकानां तीर््यनिां श्रावकाणां स्वयभुवाम्‌ । 
अधिमुक्त्यादयो धर्मादिचत्वारः शुद्धिहेतवः । ३३ ॥ 


समासत इमे त्रिविधाः सत्वाः सत्त्वराशौ स विद्यन्ते । भवाभिलाषिणो विभवा- 
भिलाषिणस्तदुमयानभ्मिलाषिणद्च । तत्र भवाभिलाषिणो द्विविधा वेदितव्याः । 
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मोक्षमा्गप्रतिहतारा अपरिनिर्वाणगोत्रकाः सत्वा ये संसारमेवेच्छन्ति न निर्वाणं 
त्नियतिपतितार्चेहधामिका एवः । तदेकत्या महायानधर्मविद्विषौ याश्नधिकर- 
तये तदुक्तं भगवता । नाहं तेषां शास्ता न ते मम श्रावकाः । तानहं शारिपुत्र तमसस्त- 
मोऽन्तरमन्धकारान्‌ महान्धकारगामिनस्तमोभूयिष्ठा इति वदामि । 

तत्रे विभवाभिलाषिणो द्विविधाः । अनुपायपतिता उपायपतितास्च । तत्रानु- 
पायपतिता अपि त्रिविधाः ` इतोबाह्या बहुनानाप्रकाराश्चरकपरित्राजकनिग्रन्थि- 
पत्रश्रभृतयोज्न्यतीर्थ्याः । इहधामिकार्च तत्सभागचरिता एव श्राद्धा अपि 
दुग हीतग्राहिणः । ते च पुनः कतमे । यदुत पुद्गरदृष्टय (160) इव परमार्था 
नधिमुक्ता यान्‌ प्रति भगवता बून्यतानधिमुक्तो निषिरिष्टो भवति तीरधथिकैरि- 
त्युक्तम्‌“ । शृन्यतादुष्टयश्चामिमानिका येषामिह्‌ तद्विमोक्षमुखेऽपि शून्यतायां 
माद्यमानानां शून्यतैव दृष्टिभेवति यानधिकृत्याह्‌ । वरं खल्‌ काश्यप सुमेरमात्रा 
पुद्गरदृष्टिनं व्वेवाभिमानिकस्य शून्यतादृष्टिरितिः । तव्रोपायपतिता अपि 
दिविधाः । श्रावकयानीयार्च सम्यक्त्वनियाममवक्रान्ताः प्रत्येकबुद्धयानीयाश्च । 

तदुभयानभिलाषिणः पुनमंहायानसंप्रस्थिताः परमतीक्षणेद्धियाः सत्वा ये 
नापि संसारमिच्छन्ति यथंच्छन्तिका नानुपायपतितास्तीथिकादिवन्‌ नाप्युपाय- 
पतिताः श्रावकग्रत्येकबुद्धवत्‌ । अपि तु संसारनिर्वाणसमतापत्ति 'मागंप्रतिप्नास्ते 
भवन्त्यप्रतिष्ठितनिर्वाणाशया निरूपक्किष्टसंसारगतप्रयोगा दृढकरुणाध्याशय- 
प्रतिष्ठितमूकपरिशुद्धा इति? । 
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तत्र ये सत्त्वा भवाभिलाषिण इच्छन्तिकास्तक्नियतिपतिताः इहधामिका 
एवोच्यन्ते भिथ्यात्वनियतःः सत््वरारिरिति । ये विभवाभिाषिणोऽप्यनुपाय- 
पतिता उच्यन्तेऽनियतः सत्वरारिरितिः । ये विभ्मवाभिाषिण उपायपतिता- 


स्तद्‌ भयानभिलाषिणद्चः समताप्तिमागेपरतिपन्नास्त उच्यत्ते सम्यक्‌त्वनियतः ` 


सतत्वरारिरिति । (17८) तत्र॒महायानसंप्रस्थितान्‌ सत््वाननावरणगामिनः 
स्थापयित्वा य इतोऽन्ये सतत्वारतद्यथा । इच्छन्तिकास्तीर्थ्याः श्वावकाः प्रत्येक- 
वृद्धाश्च । तृषामिमानि चत्वार्यावरणानि तथागतधातोरनधिगमायासाक्षात्कियायं 
सवतन्ते । कतमानि च चत्वारि । तद्यथा महायानधमंपरतिषव इच्छन्तिकाना९ 
मावरण यस्य प्रतिपक्षो महायानधर्माधिमूवितभावना बोधिसत्त्वानाम्‌ । धर्म 
ष्वात्मदशंनमन्यतीर्थानामाष्वरणं यस्य प्रतिपक्षः प्रज्ञापारमिताभावना बोधि- 
सत्त्वानाम्‌ । संसारे दुःखसंजञा दुःखभीरुत्वं श्रावकयानिकानामावरणं यस्य प्रति- 
पक्षो गगनगजञ्जादिसमाधिभावना बोधिसत््वानाम्‌ । सत्त्वाथेविमुखता सत्त्वाथ- 
नि रपेक्षता प्रत्येकबुद्धयानिकानामावरणं यस्य प्रतिपक्षो महाकरुणामावना बोधि- 
सत्त्वानामिति । 

एतच्चत्‌विधमावरणमेषां चतुविधानां सत्त्वानां यस्य ॒प्रतिपक्षानिमांश्व- 
तुरोऽधिमुक्‌त्यादीन्‌® भावयित्वा बोधिसत्त्वा निरुततरा्थधमेकायविदुद्धिपरमताम- 
धिगच्छन्त्येभिरच विशद्धिसमृदागमकारणेस्चतुभि रनुगता° धम॑राजपुत्रा भवन्ति 
तथागतकुर । कथमिति । 


बीजं येषामग्रयानाधिमुक्ति- 
मता प्रज्ञा बुद्धधरमंप्रसूत्यं । 
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गभंस्थानं ध्यानसौस्यं कृपोक्ता 
धात्री पुत्रास्तेऽनुजाता मुनीनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्रे फलाथं कमर्थं" चारभ्य श्लोकः । 
शुभा (170) त्मसुखनित्यत्वगुणपारमिता फलम्‌ । 
दुःखनिविच्छमप्राप्तिच्छन्दप्रणिधिकममेकः* ॥ ३५ ॥ 
तत्र पूवण श्लोकार्धेन किं दरिंतम्‌ । | 
फरमेषां समासेन धर्मकाये विपययात्‌ | 
चत्‌ विधविपर्यापिप्रतिपक्षप्रभादितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


य॒एतेऽधिमुक्त्यादयश्चत्वारो धर्मास्तथागतधातोविशद्धहेतव एषां यथा- 
संस्यमेव समासतर्चतुविधविपर्यासविपयंयप्रतिपक्षेण चतुराकारा तथागतधमं- 
कायगुणपारमिता फलकं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र या रूपादिके वस्तुन्यनित्ये नित्यमिति 
संज्ञा । दुःखे सुखमिति । अनात्मन्यात्मेति। अशुभे शुभमिति संज्ञा । अयमुच्यते 
चतुविधो विपर्यासः। एतद्विपययेण चतुविध एवाविपर्यासो वेदितव्यः । कतम 
दचतुविधः। या तस्मिनेव रूपादिकं वस्तुन्यनित्यसंजञा । दुःखसंज्ञा। अनात्मसंन्ना ! 
अशुभसंज्ञा । अयमुच्यते चतूविधविपयसिविपयंयः । स खल्वेष नित्यादिलक्षणं 
तथागतधर्मकायमधिकृत्येहे विपयपिऽमिप्रेतो यस्य प्रतिपक्षेण चतुराकारा 
तथागतधरमकायगुणपारमिता व्यवस्थापिता“ । तद्यथा नित्यपारमिता सुखपार- 
मितात्मपारमिता शुभपारमितेति। एष च ग्रन्थो विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यः? । 
विपयंस्ता भगवन्‌ सत्वा उपात्तेषु पञ्चसूपादानस्कन्धेषु । ते मवन्त्नित्ये नित्य- 
सज्ञिनः। दुःखे सुखसेज्ञिनः। अनात्मन्यात्मसंज्ञिनः। अशुभे शुभसं (180) सिनः 
सेश्रावकप्त्येकबुद्धा अपि भगवन्‌ शून्यताज्ञातेनादृष्टपर्े सर्वल््ञानविषये तथा- 
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गतधमकाये विपय॑स्ताः! ये" भगवन्‌ सत्त्वाः स्यु्भगवत्‌ः पत्रा ओरसा नित्यसंज्ञिन 
आत्मसं्ञिनः सुखसंज्ञिनः शुभसंज्ञिनस्ते भगवन्‌ सत्त्वाः स्युरविपयस्ताः० । स्युस्ते 
भगवन्‌ सम्यग्दक्भिनः । तत्‌ कस्माद्धेतोः । तथागतधमंकाय एव भगवन्‌ नित्य- 
पारमिता सुलपारमिता आत्मपारमिता शुभपारमिता । ये भगवन्‌ स्तवास्तथा- 
गतधमंकायमेवं पदयन्ति ते सम्यक्‌ पर्यन्तः । ये सम्यक परयन्ति ते“ भगवतः 
पत्रा ओौरसा इति विस्तरः । 

आसां पृनद्चतसुणां तथागतधमकायगुणपारमितानां हेत्वान्‌पूर्याः प्रति- 
छोमक्रमो वेदितव्यः । तत्र महायानधर्मप्रतिहतानामिच्छन्तिकानामशुचिसंसारा- 
भिरतिविपर्ययेण बोधिसत्त्वानां महायानधर्माधिमुक्तिभावनायाः शुभपारमिता- 
धिगमः फल द्रष्टव्यम्‌ । पञ्चसूपादानस्कन्धेष्वात्मददिनामन्यती्यानामसदात्म- 
ग्रहाभ्भिरतिविपयंयेण प्रज्नापारमितामावनायाः परमात्पपारमिताधिगमः फलं 
द्रष्टव्यम्‌ । स्वे ह्यन्यतीर्थ्या रूपादिकमतत्स्वभाव वस्त्वात्मेत्युपगताः' । तच्चंषां 
वस्त्‌ यथ ग्रहमात्मलक्षणेम विसंवादित्वात्‌ सवंकालमनात्मा । तथागतः (186) 
पनयंथाभूतज्ञानेन सधर्म रात्म्यपरपा (120) रमभिप्राप्तः० । तच्चास्य नँ रा- 
त्म्यमनात्मशक्षणेन यथादशेनमविसंवादित्वात्‌ सवंकालमात्मामिप्रेतो नैरात्म्य- 
मेवात्मनि कत्वा । यथोक्तं स्थितोऽस्थानयोगेनेति*! संसारदुःखभीरूणां श्रावक- 
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यानिकानां संसारदुःखोपरममात्राभिरतिविपयंयेण गगनगञ्जादिसमाधिभाव- 
नायाः स्वरछौकिकठोकोत्तरसुखपारमिताधिगमः फलं द्रष्टव्यम्‌ । सत्त्वाथनिर- 
पक्षाणां प्रेकबुद्धयानीयानामसंसगंविहा राभिरतिविपयंयेण महाकरुणाभाव- 
नायाः सततसमितमा संसारात्‌ सत्त्वाथंफकिगोध'परिशुदधत्वान्‌ नित्यपारमिता- 
धिगमः फल द्रष्टव्यम्‌ । इत्येतासां चतसृणामधिमुक्तिप्रज्ञासमाधिकरुणाभा- 
वनानां यथासंख्यमेव चतुराकारं" तथागतधमंकाये शुभात्मसूखनित्यत्वगुणपार- 
मितास्यं फल निवैत्य॑तेः बोधिसत्त्वानाम्‌ । आभिश्च तथागतो ध्मधातुपरम 
आकारधातपर्यवसानोऽपरान्तकोटिनिष्ठ इत्युच्यते । महायानपरमधर्माधि^्ुवित- 
भावनया हि तथागतोऽ्त्यन्तशुभवमधातुपरमताधिगमाद्वमंधातुपरमः संवृत्तः । प्रजञा- 
पारभिताभावनयाकाशोपमसत्वभाजनरोकनं रा (104) त्म्यनिष्ठागमनाद्‌ गगन- 
गञ्जादिसमाधिभावनया च सवत्र परमधर्मेशवयंविभुत्वसंदशंनादाकारधातुपयं- 
वसानः । महाकरुणाभावनया सवसत्त्वेष्वपयंन्तकालकारुणिकतामुपादायापरान्त- 
कोटिनिष्ठ इति । 

आसां प्‌नर्चतसुणां तथागतधमंकायगुणपारमितानामधिगमायानास्रव- 
धातुस्थितानामप्यहेतां प्रत्येकबुद्धानां वरिताप्राप्तानां च॒ बोधिसत्वानामिमे 
चत्वारः परिपन्था भवेन्ति। तद्यथा प्रत्ययलक्षणं हेतुरक्षणं संभवलशक्षण विभव- 
लक्षणमिति । तत्र प्रत्ययलक्षणमविद्यावासभूमिरविद्येव संस्काराणाम्‌ । हेतु- 


लक्षणमवि्यवासभूशमिप्रत्ययमेव संस्कारवद नास्रवं कमं । संभवलक्षणमविद्या- 


वासभूमिप्रत्ययानाक्तवकमेहेतुकौ च त्रिविधाः मनोमयात्मभावनिवृं ्तिदचतु- 
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रपादानप्रत्यया सास्रवकर्महेतुकीव त्रिमवाभिनिवृ त्तिः । विभवलक्षणं त्रिविध- 
मनोमयात्मभावनिवं ्तिश्रत्यया जातिप्रस्ययमिव जरामरणमचिन्त्या पारिणा- 
मिकीः च्यूतिरिति । 

तत्र सर्वोपक्ठेशसनिश्वयमूताया अविचयावासषभूमेरश्रहीणत्वादहन्तः प्रत्येक- 
वृद्धा वरिताप्राप्ताश्व वोधिसत््वाः सवेक्रमरदौगेन्ध्यवासनापकरषष्पयंन्त- 
श्‌ भपारमितां नाधिगच्छन्ति । तामेव चावि (100) ्ावासभूमि प्रतीत्य सृक्ष्म- 
निमित्तप्रपञ्चसमुदाचारयोगादत्यन्तमनभिसस्कारम्मात्मपारमितां नाधिगच्छन्ति । 
तां चाविद्यावासभूमिमविचावासभूमिप्रत्ययं च" सूक््मनिमित्तप्रपञ्चसमुदाचार- 
समुत्थापितमनास्रवं कमं प्रतीत्य मनोमयस्कन्धसमुदयात्‌ तस्षिरोधमत्यन्तसुख- 
पारमितां नाधिगच्छन्ति । यावच्च निरवशेषक्ेशकमंजन्मसक्छेशनिरोधसमुद्‌ भूतं 
तथागतधातुं न साक्षात्कुवन्ति तावदचिन्त्यपारिणामिक्यार्च्यु (12 ¢) तेरविग- 
मादश्त्यन्तानन्यथाभावां नित्यपारमितां नाधिगच्छन्ति । तत्र क्लेशसंक्छेशवद- 
 विद्यावासभूमिः । क्मसंक्केशवदनास्तवकर्माभिसंस्कारः । जन्मसक्छशवत्‌ त्रिविधा 
मनोमयात्मभावनिव त्तिरचिन्त्यपारिणामिकी च च्युतिरिति । 

एष च” ग्रन्थो विस्तरेण यथासूत्रमनृगन्तव्यः । स्याद्यथापि नाम भगवनु- 
पादानप्रत्ययाः सासख्रवकमहेतुकास्त्रयो भवाः संभवन्ति । एवमेव भगवन्नवि्या- 
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वासभूमिप्रत्यया अना्वकृ्महेतुका अहंतां प्रत्येकबुद्धानां वरितप्राप्तानां च 
बोधिसत्त्वानां मनोमयास्त्रयः कायाः संभवन्ति । आसु भगवन्‌ तिसृषु भूमिष्वेषां 
त्रयाणां मनोमयानां कायानां" संभवायानास्वस्य च कर्मणोऽभिनिवृ तयं प्रत्ययो 
भव (204) त्यविद्यावासभूमिरिति विस्तरः । यत एतेषु त्रिषु मनोमयेष्वहतपतयेक- 
बृद्धवोधिसत्त्वकाधेषु शुभात्मसुलनित्यत्वगुणपारमिता न॒ संविदयन्तं तस्मात्‌ 
तयागतधम॑काय एव नित्यपारमिता सुखपारमितात्मपारमिता शुभपारमितेत्य्‌- 
क्तम्‌ । 

स॒हि प्रकृतिरुद्धत्वाद्वासनापगमाच्छुचिः 

परमात्मात्मनं रात्म्यप्रपञ्चक्षयदान्तितिः ॥ ३७ ॥ 

सुखो मनोमयस्कन्धतद्धेतुविनिवृत्तितः । 

नित्यः संसारनिर्वाणसमताप्रतिवेधतः* ॥ ३८ ॥ 


समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्यां तथागतध्मकायं लुभपारमिता वेदितव्या । 
प्रकृतिपरिुद्ध्या सामान्यलक्षणेन । वंमल्यपरिबुद्ध्या विदोषलक्षणेन । द्वाभ्यां 
कारणाभ्यामात्मपारमिता वेदितव्या । तीथिकान्तविवक्भनतया चात्मप्रपञ्च- 
विगमाच्छावकान्तविवजेनतया च नं रात्म्यप्रपञ्चविगमात्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
सुलपारमिता वेदितव्या । सवकिारदुःखसमुदयग्रहाणतश्व वासनानुसंधिसमुद्घा- 
तात्‌ सवकिारदुःखनिरोधसान्नात्करणतद्चव मनोमयस्कन्धभ्निरोधसाक्षात्कर- 
णात्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां नित्यपारमिता वेदितव्या । अनित्यसंसारानपकषंणत ^ 
रचोच्छेदान्ता्तनान्‌ नित्यनिर्वाणसमारोपणतश्च शाइ्वतान्तापतनात्‌ । 
यथोक्तम्‌° । अनित्याः स (200) स्कारा इति चेद्‌ भगवन्‌ पश्येत सास्य स्यादु- 
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च्छदद्ष्टिः । सास्य स्यान्न सम्यण्दष्टः । नित्यं निर्वाणमिति चेद्‌ भगवन्‌ पद्येत 
सास्य स्याच्छार्वतदृष्टिः । सास्य स्यान्न सम्यग्दुष्टिरिति । 

तदनेन धमंधातुनयमुखेन परमार्थतः संसार एव निर्वाणमित्युवतम्‌ । उभय- 
थाविकत्पनाप्रतिष्ठितिनिर्वाणसाक्षात्करणतः । अपि खल्‌ द्वाभ्यां कारणाभ्याम- 
विषेण सवेसत्त्वानामासन्नदूरीभावविगमादप्रतिष्ठितपदप्राप्तिमात्रपरिदीपनाः 
` भवति । कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । इहं बोधिसत्त्वोऽविरोषेण सवसत्त्वानां नासन्नी- 
भवति" प्रज्ञयारेषतुष्णानुशयप्रहाणात्‌? । न दूरीभवति महाकरुणया तदपरि- 
त्यागादिति° । अयमुपायोऽप्रतिष्ठितस्वभावायाः सम्यकूसंबोधे रनुप्राप्तये । प्रज्ञया 
हि बोधिपत्वोऽरषतुष्णानुशयप्रहाणादात्महिताय निर्वाणगताध्यादयः” संसारे न 
प्रतिष्ठतेऽपरिनिर्वाणगोत्रवत्‌ । महाकरुणया दु-खितसतत्वा्परित्यागात्‌ परहिताय 
संसारगतप्रयोगो निर्वाण न प्रत्िष्ठते शमेकयानगोत्रवत्‌ । एवमिदं धरम॑द्रयमनुत्त- 
राया बोधेम्‌ कु प्रतिष्ठानमिति । 


छित्वा स्नेहं प्रज्ञयाद्मन्यशोषं 
सत्त्वस्नेहान्‌ नंति शान्तिं कृपावान्‌ । 
निःधित्येवं धीकृपे बोध्युपायौ 
नोपेत्यायंः संवृतिं निवृतिं वा ॥ ३९॥ 
तवर पूर्वाधिकृ (214) त ° कम्थंमारभ्य परेण श्लोकार्धेन कि दर्शितम्‌ । 
बृद्धधातुः सचेतन स्यान्निविद्दुःखेऽपि नो भवेत्‌ । 
नेच्छा न प्राथेना नापि प्रणिधिनिव्‌ तौ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


1. 5८244, 3. 


2. ¢ २445 2, ह्र. ॥ला6, पत्‌ चला जपा लरलाकणह पु) 
10 1116 171्0तवप्८्णा$ 5611066 10 #८8€ 40. 


3, 4112404, &. 
8 012. 1116 1९2१८. - 
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~ 48 {~ {ग दात लाल प्ण कदण्कुव. ए 01. 1पाण्दवदवात- 
00022, 16 2, 29]. ` 
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तथा चोक्तम्‌ । तथागतगर्भर्चे"द्‌ भगवन्न स्यास्र स्यादद्‌ःखेऽपि निवि निर्वाण 
इच्छावाप्ा्थना वा प्रणिधि्ेतिध। तत्र समासतो बुदधयत्‌विदद्धिगोत्रः मिथ्या- 
त्वनियतानामपि सत्वानां द्विविधभ्कायंप्रत्युपस्थापनं भवति । संसारं च दुःख- 
दोषदरंननिःश्रयेण निविदमुत्पादयति । निवि सुखानुरांसदशेननिःधयेण च्छन्दं 
जनयति । इच्छां प्राथनां प्रणिधिमिति । इच्छार्भिरुषिताथंप्राप्तावसंकोचः । 
प्राथंनाभिरूषिताथंप्राप््युपायपरिमागंणा । प्रणिधिर्याभिकषिताथं चेतना चित्ता- . 
भिसंस्कारः । 
भवनिर्वाणतद्‌ दुःखसुखदोषगुणेक्षणम्‌ । 
गोत्रे सति भवत्येतदगोघ्राणां न विद्यते ॥ ४१ ॥ 
यदपि तत्‌ संसारे च दुःखदोषदशेनं भवति निवणि च सुखानुशंसदरंनमेत- 
दपि शुक्कांशस्य पुद्गलस्य गोत्रे सति भवति नाहतुक नाप्रत्ययमिति । यदि हि 
तद्गोत्रमन्तरेण? स्यादहेतुकमप्रत्ययं पापसमुच्छेदयोगेनः तदिच्छान्तिकानामप्य- 
परिनिर्वणगोत्राणां स्यात्‌ । न च भवति तावद्यावदागन्तुकमटविशुद्धिगोत्रं त्रया- 
गामन्यतमधर्माश्विमुकितिं न स(216)मुदानयति सत्पुरुषसंसर्गादिचतुःशुक्ल- 
समवधानयोगेन । 
यत्र ह्याह” । तत्र॒ पदचादन्तशो मिथ्यात्वनियतसंतानानामपि सत्वानां 
कायेषु" तथागतसूयंमण्डलरर्मयो निपतन्ति * * * "धमनागतहेतुसंजन- 


1. 10045; 2. दोप्रजक््मा तणा) प्ल 1044770125्7 4. 
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~ 00105), ¶. 
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{21047100 1676 5121108 07 ‰€[ला€. 
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10 प्€ 700102८. 
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नतया संवधंयन्ति च कुशषरर्मेरिति । यत्पुनरिदमुक्तमिच्छन्तिकोऽत्यन्तम- 
परिनिर्वाणधमति तन्‌ महायानधमेप्रतिव इनच्छन्तिकत्वे हेतुरिति महायानधर्म- 
प्रतिघनिवेतेनाधंमृक्तं कालान्तराभिप्रायेण । न खलु कश्ित्रङृतिविनुद्धगोत्- 
संभवादत्यन्ताविशुदधिधर्माः भवितुमहंति । यस्मादविशेषेणः पुनर्भगवता सवंसत्त्वेषु 
विशुद्धिमव्यतांः संधायोक्तम्‌ । 
अनादिभूतोऽपि हि चावसानिकः 
स्वभावशुद्धो ध्रूवधमंसंहितः* । 
अनादिकोशेबं हिव तो न दृश्यते? 
सूवणं विम्बं परिच्छादितं° यथा ॥ 
तत्रे योगाथेमारभ्य द्लोकः । 
महोदधिरिवामेयगुणरत्नाक्षयाकरः । 
प्रदीपवदनिर्भागिगुणयुक्तस्वभावतः ।। ४२ ॥ 
तत्र पूर्वेण रोका्धन कि दरितम्‌” । 
धर्मकायजिनज्ञानकरुणाधातुसंग्रहात्‌ 1 
पात्ररत्नाम्बुभिः साम्यमुदधेरस्य दरितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


त्रयाणां स्यानानां यथासंख्यमेव त्रिविधेन महासमुद्रसाधम्यण तथागतधातो- 
हूतुसमन्वागममधिकृत्य योगार्थो वेदितव्यः । कतमानि त्रीणि स्थानानि । तद्यथा 
धमंकायविशुद्धिहैत्‌ । बुद्धजञानसम्‌ (224) दागमहेतुः । तथागतमहाकरुणा- 


1, ¶ 0, 41८111८. 
2. 0५14९414, 2. 
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वु ्तिहैतुरिति" । तत्रे धर्मकायविदुद्धिहैतुमेहायानाधिमुक्तिभावना द्रष्टव्या । 
बुद्ज्ञानसमुदाश्गमहेतुः मर्ञासमाधिमुखभावना । तथागतमहाकरुणाप्रवृत्ति- 
हतुर्बोधिसत्तवकरुणाभावनेति । तत्र॒ महायानाधिमुक्ति*भावनाया भाजनसाधम्यं 
तस्थामपरिमेयाक्षयप्रज्ञासमाधिरत्नकरुणावारिसमवसरणात्‌ । प्रज्ञासमाधिम्‌ख- 
भावनाया रत्वसाधम्यं तस्या निगिकत्पत्वादचिन्त्यप्रभावगृणयोगाच्च । वोधि- 
सत्त्वकृरणाभावनाया वारिसाधम्यं तस्याः सवंजगति परमस्िग्धमावंकरस- 
लक्षणभ्रयोगादितिः । एषां रथाणां धर्माणामनेन त्रिविषेन हितूना तत्संबद्धः 
समन्वागमो योग इत्युच्यते । 

तत्रापरेण श्लोकार्धेन कि दशयति । 

अभिन्ञाज्ञानवेमत्यतथताव्यतिरेकतः । 

दीपारोकोष्णवणस्य साधम्यं विमलध्रये ॥ ४४॥ 


त्रयाणां स्थानानां यथासष्यमेवे त्रिविधेन दीपसाधग्यंण तथागतधातोः फल- 
समन्वागममधिृघ्य योगार्थो वेदितव्यः । कतमानि त्रीणि स्थानानि । तद्यथा । 
अभिज्ञा आस्रवक्षथज्ञानमास्लवक्षयद्चेति । तत्र पञ्चानामभिज्ञानां ज्वाासाधम्यं 
तासामर्थान मवज्ञान"विपक्षान्धकारविधमनप्रदयुपस्थानरक्षणत्वात्‌ । आल्रव- 
क्षयज्ञानस्योष्णसाधरम्थं तस्य॒ निरव (220) शोषकमक्छेशेन्धनदहनप्रत्युपस्थान- 
रक्षणत्वात्‌ । आश्रयपरिवृततेरास्तवक्षयस्य वणंसाधम्ये तस्यात्यन्तविमटविशुद्ध- 
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प्रभास्वरलक्षणत्वात्‌। तत्रे विमलः क्लंशावरणप्रहाणात्‌ । विबुद्धो ज्ञेयावरण- 
प्राणात्‌ । प्रभस्वरस्तदु"भयागन्तुकताप्रकृतितः। इत्येषां समासतः सप्तानाम- 
भिज्ञज्ञानग्रहाणमगृहीतानामशेक्षसान्तानिकानां धर्माणामनास्तवधातावन्योन्यम- 
विनिरभागत्वमपृथग्भावो धर्म॑घातुसमन्वागमो योग इत्युच्यते । एष च योगाथंमारभ्य 
प्रदीपश्दष्टान्तो विस्तरेण यथासूत्रमनृगन्तव्यः५ । तद्यथा शारिपूत्र प्रदीपः । 
अविनिभगधर्मा । अविनिर्मुक्तगुणः । यदृतः आलोकोष्णभ्वणेताभिः 1 मणि- 
वारोकवणंसस्थानेः । एवमेव शारिपुत्र तथागतनिदिष्टो धर्मकायोऽविनिर्भाग- 
धर्माविनिरमुक्तज्ञानगुगो यदुत गङ्खनदीवालिकाव्यतिवृत्तस्तथागतधमेरिति । 


तत्र वुतत्यथमारमभ्य इलोकः । 
पृथग्जनायंसंबुद्धतथताव्यतिरेकतः । 
सत्त्वेषु जिगर्भोष्यं देरितस्तच्वदशिभिः ॥ ४५ ॥ 
अनेन कि दशितम्‌ । | 
पृथग्जना विपर्यस्ता दृष्टसत्या विपर्ययात्‌ । 


यथावदविपयंस्ता निष्प्रपञ्चास्तथागताः ।॥ ४६ ॥ 
यदिदं तथागतधातौः स्वैधमेतथताविशुद्धिसामान्यलक्षणमुपदिष्टं श्रज्ञापार- 
मितादि (25८) षु निदिकल्पन्ञानमुखाववादमारभ्य वोधिसत््वानामस्मिन्‌ समा- 
सतस्त्रयाणां पृद्गलानां पुथग्जनस्यातत्तवदरिन आयस्य तत्त्वदशिनोः विशुद्धि- 
निष्ठागतस्य तथागतस्य त्रिधा भिन्ना प्रवृ्तिवेदितव्या"” । यदत विपयंस्ता- 
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विपर्यस्ता सम्यगविपर्यस्ताः निष्प्रपञ्चा च॒ यथाक्रमम्‌ । तत्र॒ विपयेस्ता 
संजञाचित्तदुष्टिविपर्यासाद्‌ बालानाम्‌ । अविपयेस्ता विपयंयेण तत््रहाणादार्याणाम्‌” । 
सम्यगविपयंस्ता निष्प्रपञ्चा च॒ सवासनक्टेशक्ञेयावरणसमुद्धातात्‌ सम्यक्‌- 
संबृद्धानाम्‌ । 

अतः परमेतमेवः वत्य्थमारभ्य तदन्ये चत्वारोऽ्याः प्रभेदनिदेंशादेव* वेदि- 
तव्याः । तत्रैषां त्रयाणां पुद्गलानामवस्थाप्रमेदाथंमारभ्य इकोकः । 


अश्‌ द्धोऽुद्धशुद्धोऽथ' सुविशुद्धो यथाक्रमम्‌ । 

सत्त्वधातुरिति प्रोक्तो बोधिसत्त्वस्तथागतः ॥ ४७ ॥ 
अनेन कि दितम्‌ । 

स्वभावादिभिरित्येमिः षडभिश्र्थः समासतः । 

धातुस्तिसुष्ववस्थासु विदितो नामभिस्तविभिः ॥ ४८ ॥ 


इति ये केचिदनास्लवघातृनिदा नानाधरमंपर्यायमुखेषु भगवता विस्तरेण 
निदिष्टाः सरवे त" एभिरेव समासतः षड्भिः स्वभावहेतुफलकर्मयोगवृतत्यथेः संगू- 
हीतास्तिसृष्ववस्थास्‌ यथाक्रमं त्रिनामनिरदेरतो निदिष्टा वेदितव्याः । यदुताशु- 
ढावस्थायां सत्तवधातूरिति । अशुद्धशुदधावस्थायां बोधिसत्त्व इति ! (247) 
सुविशृद्धावस्थायां तथागत इति । यथोक्तं भगवता'० । अयमेव शारिपुत्र धर्म- 
कायोऽपयन्तक्लेशकोरकोटिगृढः । संसारल्तोतसा उद्यमानोऽनवराग्रसंसार- 
गतिच्युत्युपपत्तिष्‌ संचरन्‌ सतत्वधातुरित्युच्यते । स एवे शारिपुत्र धर्मकायः संसार- 
लोतोदुःखनिविण्णो विरक्तः स्वकामविषयेभ्यो दशपारमितान्तगैतेश्वतुरीत्या 
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धमंस्कन्धसहसखबोधिायः चर्या चरन्‌ बोधिसत्त्व इत्युच्यते । स एव पुनः शारिपुत्र 
धर्मकायः सवक्लेडकोदपरिमुक्तः स्व॑दुःलातिक्रान्तः सर्वोपक्छेशमरापगतः 
शुद्धो विशुद्धः परमपरिलुद्धधमेतायां स्थितः स्व॑सत््वाोकनीयां भूमिमारूढः 
सर्वस्यां ज्ेयभ्‌मावद्धितीयं पौरुषं स्थाम प्राप्तोऽनावरणधमप्रतिहूतसवंधर्मशवयं- 
बकतामधिगतस्तथागतोऽहुन्‌ सम्यकूसवृद्ध॒इ्युच्यते । 

भ्तास्वेव तिसुष्ववस्थासु तथागतधातोः सवत्रगाथमारमभ्य श्लोकः । 


सवेत्रानुगतं यद्रन्निविकल्पात्मक नमः । 
 चित्तप्रकृतिवैमल्यधातुः सवत्रगस्तथा ॥ ४९ ॥ 
अनेन किं दशितम्‌ । 
तहोषगणनिष्ठासु व्यापि सामान्यलक्षणम्‌ । 
हीनमध्यविशिष्टेषु व्योम रूपगतेष्विव ॥ ५० ॥ 
यासौ पुथग्जनायेश्सनृद्धानासविकल्पचित्तप्रकृतिः (240) सा तिसृष्ववस्थासु 
यथाक्रमं दोषेष्वपि गुणेष्वपि गुणविशुद्धिनिष्ठायामपि सरामान्यलक्षणत्वादाकाश- 
मिव मृद्रतसुवणंभाजनेष्वनुगतानुप्रविष्टा समा निविरिष्टा प्राप्ता सवेकालम्‌" । 
अत एवावस्थानिरदेशानन्तरमाहः । तस्माच्छारिपुत्र नान्यः सत्वधातृनन्ि 
धर्मकायः । सतत्वधातुरेव धर्मकायः । धमंकाय एव सत्तवधात्‌ः । अद्वयमेतदधेन । 
व्यज्जनमात्रेभेद इति । 
एतास्वेव तिसृष्ववस्थास्‌ तथागतधातोः सवेत्रगस्यापि तत्सक्रेव्यवदाना- 
भ्यामविकाराथंभ्मारभ्य चतुर्दश श्लोकाः । अयं च तषां पिण्डार्थो वेदितव्यः । 


दोषागन्तुकतायोगाद्‌ गुणप्रकृतियोगतः । 
यथा पूवं तथा पर्चादविकारित्वध्म॑ता ॥ ५१ 
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४ रत्नगोत्रविभागः 
दवादशभिरेकेन च रलोकेन यथाक्रममशुद्धावस्थायामग्शुद्धशुद्धावस्थायां च 
क्रेशोपक्छेशदोषयोरा शन्तुकयोगाच्चतुरदशमेन र्छोकेन सुविशुद्धावस्थायां गङ्खा- 
नदीवाहुकाव्यतिवृत्तं रविनिभगिरमुक्तजै रचिन्त्र्ुदगुणेः प्रकृतियोगादाकाशघातो- 
खि पौर्वापयंण तथागतधातोरत्यन्ताविकारश्वर्म॑ता परिदीपिता । तत्राशुद्धा- 
वस्थायामविकारा्थं्मारभ्य कतमे द्वादशा रलोकाः । 
यथाः सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते । 
सवेत्रावस्थि (24) तः सत्त्वे" तथायं नोपलिप्यते ॥५२॥ 
यथा स्वेत्र लोकानामाकाश उदयन्ययः । 
तथवासंस्कृते धाताविद्धियाणां व्ययोदयः' ॥ ५३ ॥ 
यथा नाग्निभिराकादं दग्धपुवे कदाचन । 
तथा न प्रदहत्येनं मृत्युग्याधिजराग्नयः ॥ ५४ ॥ 
पुथिव्यम्बौ जलः वायौ वायुर्व्योर्नि प्रतिष्ठितः 
अप्रतिष्ठितमाकाशं वाय्वम्बुक्षितिधातुषु ॥ ५५ ॥ . 
स्कन्धधात्विद्दियं तद्रत्कमक्लेशप्रतिष्ठितम्‌ । 
कमकरेशाः सदायोनिमनस्कारप्रतिष्ठिताः ।॥ ५६ ॥ 
अयोनिशोमनस्काररिचित्तरुदधिप्रतिष्ठितः । 
सवंधर्मेषु चित्तस्य प्रकृतिस्त्वप्रतिष्ठिता* ॥ ५७ ॥ 
पृथिवीधातुबज्ज्ञेयाः” स्कन्धायतनधातवः । 
अन्धातुसद्रा ज्ञेयाः कमेक्छेशाः शरीरिणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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अयोनिशोमनस्कारो विज्ञेयो वायुधातुवत्‌ । 

` तदमूलाप्रतिष्ठाना प्रकृतिर्व्योमधातुवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
चित्तप्रकृतिमालीनायोनिशो मनसः कृतिः । 
अयोनिरो'मनरकारप्रभवे क्लेशक्मणी ॥ ६० ॥ 
कमेक्छेशाम्बृसंभूताः स्कन्धायतनधातवः । 

उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते तत्संवतेविवतंवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
न हेतुः प्रत्ययो नापि न सामग्री न चोदयः । 

न व्ययो न स्थितिदिचत्तप्रकृते्व्यो मधातुवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
चित्तस्य यासौ प्रकृतिः प्रभास्वरा 

न जातुः सा द्यौरिव याति विक्रियाम्‌ । 

आगन्तुकं रागमला "दिभिस्त्वसा-- , 

वुपेति संक्छेरमभूतकल्पजंः ॥ ६२३ ॥ 
कथमनेनाकाशदष्टान्तेन तथागतधातोरधगुद्धावस्थायामविकारधमंता परि. 

दीपिता । तदुच्यते । 
नाभिनिवंतंयत्येनं कमक्छेशाम्बुसंचयः । 
त निदेहत्युदी (25०) णोऽपि मृत्युव्याधिजरानलः* ॥६४।। 
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४४ रत्तगोन्नविभागः 


यद्रदथोनिशोग्मनस्कारवातमण्डलसंभूतं कर्मक्छशोदकरादिं प्रतीत्य स्कन्ध- 
धात्वायतश्नलोकनिवु्था चित्तप्रकृतिव्योमधातोविवर्तो* न भवति । तद्रदयो- 
निोमनस्कारकर्मक्छेशवाय्वप्स्कन्धप्रतिष्ठितस्य+ स्कन्धधात्वायतनलोकस्यास्तं- 
गमाय मृत्य॒व्याधिजराग्निस्कन्धसमृदयादपि तदसंवर्तौ वेदितव्यः । इत्येवम- 
शुद्धावस्थायां भाजनरोकवदरोषक्टेर (271८) कमंजन्मसंक्छेशसमुदयास्तंगमे- 
ऽप्थाकाशवदसस्कृतस्य तथागतधातोरभ्नृत्पादानिरोधादत्यन्तसमविकारधममता परिः 
दीपिता । एष च प्रकृतिविशुद्धिमुखं धर्मालोकमृखमारभ्याकाशद्ष्टान्तो 
विस्तरेण यथासूत्रमनृगन्तव्यः। कविर्मार्षाः क्लेशाः । आलोको विरुद्धिः । दुव॑लाः 
क्लेशाः । बरवती विपर्यना” । आगन्तृकाः क्लेशाः । मूखविशुद्धा प्रकृतिः । 
परिकल्पाः क्लेशाः । अपरिकत्पा प्रकृतिः । तद्यथा मार्ष इयं महापुथिव्यप्सु 
प्रतिष्ठिता । आपो वायौ प्रतिष्ठिताः । वायुराकाश प्रतिष्ठितः अप्रतिष्ठितं 
चाकारम्‌ । एवमेषां चतुर्णां धातूनां प थिवीधातोरब्धातोर्वायुधातोराकाशधातुरेव 
बली यो दृढोऽचकोऽनुपचयो* ऽनपचयोऽनुत्पन्नोऽनिरुदः स्थितः स्वरसयोगेन । 
तत्र य" एतं त्रयो धातवस्त उत्पादभङ्खय्‌ क्ता अनवस्थिता अचिरस्थायिनः । 
दृश्यत एषां विकारो न पूनराकादाधातोः'" (250 ) करिचष्टिकारः । एवमेव 
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स्कन्धधात्वायतनानि कम॑क्लेशप्रतिष्ठितानि । कमेक्लेशा अयोनिशोमनस्कार- 
प्रतिष्ठिताः । अयोनिशोमनस्कारः प्रकृतिपरिशुद्धिप्रतिष्ठितः । तत॒ उच्यतं 
प्रकृतिप्रभास्वर चित्तमागन्तुकं सपक्लेेरेपक्किर्यतः इति । तत्र पर्चवाय्ोभ्योनि- 
शोभ्मनस्कारो ये च कमेक्छेशा यानि च स्कन्यधात्वायतनानि सवं एते धमां 
हेतुप्रत्ययसंगृहीता उत्पचन्ते हेतप्रत्ययविसामग्रया निरुध्यन्ते । या पुनः सा 
प्रकृतिस्तस्या न हेतुनं प्रत्ययोः न सामग्री नोत्पादो न निरोधः! तत्र यथाकाञ्ञ- 
धातुस्तथा प्रकृतिः । यथा वायुधातुस्तथायोनिशोमनस्िकारः । यथाब्धातुस्तथा 
कर्मक्लेशाः । यथा“ पृथिवीधातुस्तथाः स्कन्धधात्वायतनानि । तत उच्यन्ते 
सवेधर्मां असारमूला अप्रतिष्ठानमूलाः शुद्धमूला अमृलमूला इति । 

उक्तमशुद्धावस्थायामविकारलक्षणभ्मारभ्य प्रकृते राकाशधातुसाधर्म्यं तदा- 
धितस्यायोनिशोमनसिकारस्य कमेक्केशानां च हितुक्षणमारभ्य वायुधातुसा- 
धम्येमन्धातुसाधम्यं च॒ तत््रभवस्य स्कन्धथात्वायतनस्य विपाकलक्षणमारभ्य 
पृ थिवीधातुसाधम्येम्‌ । तद्विभवकारणस्य तु मृत्युव्याधिजराग्नेहपसमेलक्षणमारभ्य 
तेजोधातुसाधमम्यं नोक्तमिति तदुच्यते । 


वरयोऽनयो युगान्तेऽग्निर्नारकः प्राकृतः क्रमात्‌ । 
त्रयस्त उपमा तेया मृत्युव्याधिजराग्नयः ॥ ६५ ॥ 


त्रिभिः (26८) कारणं यंयाक्रमं मृत्युग्याधिजराणामम्िसाधम्यं वेदित- 
व्यम्‌ । षडायतननिमंमीकरणतो विचित्रकारणानुभवनतः संस्कारपरिपाको- 
पनयनतः । एमिरपि मृध्युव्याधिजराग्निभिरविकारत्वमारभ्य तथागतधातोर- 
शुद्धावस्थायामिदमुक्तम्‌* । लोकव्यवहार एष भगवन, मृत इति वा जात इति 
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वा। मृत इति भगवच्चिन्दियोपरोष एषः। जात इति भगवन्‌ नवानामिद्दियाणां 
्रादुरमाव एष । न पूनभ॑गवंस्तथागतग (10) मो जायते वा जीयंति वा म्ियते 
वा च्यवते वोत्पद्यते वा । तत्कस्माद्धेतोः। सस्कृतलक्षणविषयव्येतिवृत्तौ भगर्वेस्त- 
थागतगर्भो नित्यो धरुवः रिवः शाश्वतः इति । 
तत्रालुदढशुद्धाश्वस्थायामविकाराथंमारमभ्य श्लोकः । 


निवृ ्तिव्युपरमरूजराविमुक्ता' 
अस्येवं प्रकृतिमनन्यथावगम्य । 
जन्मादिव्यसनमृतेऽपि त्षिदानं 
धीमन्तो जगति कृपोदयाद्‌ भजन्ते ॥ ६६ ॥ 
अनेन किं दशयति । 
मुत्युव्याधिजरादुःखमूलमार्येरपोद्धतम्‌' । 
कमक्लेदावशाज्जातिस्त'दभावान्न तेषु ॒तत्‌ ।॥ ६७ ॥ 


अस्य खल्‌ मुत्युव्याधिजरादुःखव हरशुद्धावस्थायामयोनिशोमनसिकारश्कमे- 
क्लेशपूविका जातिरिन्धनभ्मिवोपादानं भवति । यस्य॒ मनोमयात्मभावप्रतिरन्धेषु 
बोधिसत््वेषु शुद्धागुद्धावस्थायामल्यन्तम"नाभासगमनादित र““स्यात्यन्तमनुज्ज्वलनं 
प्रज्ञायते । 
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जन्ममत्युजराव्याधीन्‌ दशेयन्ति कृपात्मकाः | 

जात्यादिवि (26१) निवृत्ताङ्च यथाभूतस्य दशनात्‌ ॥६८॥। 
कुरलमृलसंयोजनाद्धि बोधिसत्वाः संचिन्त्योपपत्तिवरितासंनिःश्रयेण 
करुणया त्रं धातुकं सरिकष्यन्तेः । जातिमप्युपदशंयन्ति जरामपि व्याधिमपि 
मरणमप्युपदहोयन्ति। न च तेषामिमे जात्यादयो धर्माः संविचन्ते । यथापि 
तदस्येव धातोयंयामूतमजात्यनूत्पत्तिदशेनात्‌* । सा पुनरियं वोधिसत्वावस्था 
विस्तरेण यथासूत्रमनृगन्तव्या । यदाह । कतमे च ते मरंसारप्रवतंकाः कुशल- 
म्‌लसंप्रयूक्ताः क्रेशाः ! यदुत पृण्यसंभा रपयष्ट्‌ चतुम्तता? । संचिन्त्यभवोपपत्ति- 
परिग्रहः । बुद्धतमवधानप्राथंना । सतत्वपरिपाकापरिसेदः। सद्मंपरिग्रहोद्योगः। 
सतत्वकिकरणीयोत्स्‌कता । धमंरागानुशयान्‌त्सगंः । पारमितास्योजनानामपरि- 
त्यागः । इत्येते सागरमतं कुशलमृलसप्रयुक्ताः क्केशा ये बोधिसत्वाः संदिरष्यन्ते। 
न खल्‌ क्लेददोषेरिमप्यन्ते। आह पुनः । यदा भगवन्‌ कुशरमूरानि तत्केन कारणेन 
क्छेशा इत्युच्यन्ते । आह्‌ । तथा हि सागरमते एभिरेषेरूपैः क्ठेशे्योधिसत््वासतरै- 
धातुकं रिलष्यन्ते । क्लेशसंभूत च व्रैधातुकम्‌ ! तत्र वोधिसत््वा उपायकौशरेन 
च कुरालमूरुबलान्वाधानेन च संचिन्तय त्रंधातुकं रिरष्यन्ते । तेनोच्यन्ते कुशलमूर- 
संप्रयुक्ताः क्छेशा इति । यावदेव" वरेषातुके ररेषतया न पूनरिचत्तोपक्रेशतया । 
स्या्थापि नाम सागरमतं श्रेष्ठिनो गृहुपते रेक (20) पूत्रक इष्टः कान्तः? 
प्रियो मनापोभप्रत्तिकूलो ददनेन स च दारको वारुभावेन नुत्यन्नेव मीढकृपे 
प्रपतेत। अथ ते तस्य दारकस्य मातृज्ञातयः"० पदयेगुस्तं दारकं मीढकृपे प्रपतितम्‌ । 
दृष्ट्वा च गम्भीरं निद्वसेय्‌ः'" शोचेमुः परिदेवेरन्‌ । न पुनस्तं मीढकूपमवरुह्य 
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तं दारकमध्यालैम्बेरन्‌ । अथ तस्य दारकस्य पिता तं परदेशमागच्छेत्‌ । स पद्येतंक- 
पत्रकं मीढकूपे प्रपतितं दुष्ट्वा" च शीघ्रशीधं त्वरमाणरूप एकपुत्रकाध्याशय- 
परमान्‌नीतोऽनुग्‌ (शा८) प्समानस्तं मीडकूपमवरुहयकपुत्रकमभ्युरिकषपेत्‌ । इति 
हि सागरमते उपमेषा ता यावदेवाथंस्य विज्ञप्तये । कः प्रबन्धो द्रष्टव्यः । 
मीढकूप इति सागरमते श्रैयातुकस्ये तदधिवचनम्‌ । एकपुत्रक इति सत्त्वानामेत- 
दधिवचनम्‌ । सर्वसत्वेषु हि बोधिसतत्वस्येकपुत्रसनज्ञा प्रत्युपस्थिता भवति । मातु- 
ज्ञातय इति श्रावकप्रत्येकवुद्धयानीयानां पुद्गकानामेतदधिवचनं ये संसारप्रपति- 
तान्‌ सत्वान्‌ दृष्ट्वा शोचन्ति परिदेवन्ते न पुनः समर्थां भवन्त्यभ्यत््ेप्तुम्‌ । 
श्रेष्ठी गृहुपतिरिति बोधिसत््वस्यंतदधिवचनं यः शुचिविमलो* निमेखचित्तौऽ- 
संस्कृतधमंपर्यक्षगतः संचिन्त्य त्रैधातुके प्रतिसंदधाति सत्त्वपरिपाकारथेम्‌ । सेयं 
सागरमते बोधिसत्वस्य महाकरुणा यदत्यन्तपरिमुक्तः सवेबन्धनेम्यः पुनरेवं 
भवोपपत्तिमुपाददाति । उपायकौरत्यप्रजञापरिगृहीतश्च सक्छेशैनं ङ्प्यते । 
सवं (276) क्छेदाबन्धनप्रह्माणायः च सत्त्वेभ्यो धमं देशयतीति । तदनेन सूत्र 
पदनिदेंशेन परहितक्रियार्थं विनो बोधिसत्वस्य संचिन्त्यभवोपपत्तौ कुशल- 
मूलकरणाबलाभ्यामुपरलेषादुपायप्रज्ञाबराभ्यां च॒ तदसंक्लेशादशूद्धशुद्धावस्था 
परिदीपिता । 

तत्र यदा बोधिसत्त्वो यथाभूताजात्यनुत्पत्तिदशेनमागम्य तथागतधातो- 
रिमां* बोधिसत््वधमंतामनुप्राप्नोति तथा विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यम्‌* । 
यदाह्‌ । पद्य सागरमते धर्माणामसारताम'कारकतां निरात्मतां निःसत्त्वतां 
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निर्जीवतां निःपुद्‌ गरुतामस्वामिकताम्‌ । यत्र हि नाम यथेष्यन्ते तथा विरुप्यन्तेः 
विठपिताश्च समाना न चेतयन्ति न प्रकल्पयन्ति" । इमां सागरमते धमंविठपनाम- 
भिमुच्य बोधिसत्त्वोः न कस्मिरिचद्धमें परिखेदमुत्पादयति । तस्येव ज्ञानदरशनं 
शुचि शुद्धं भवति । नात्र करिचदुपकारो वापकारो वा“ क्रियत इति। एवं च 
धर्माणां धर्मतां यथाभूतं प्रजानाति । एवं च महाकरूणासनाहु न त्यजति । स्याद्य- 
थापि नामः सागरमतऽन्षं वैदूयंमणिरलं स्ववदापित सुपरिशुदं सुविमरु कदंम- 
परिक्षिप्तं वर्ष॑सहस्रभवतिष्ठेत । तद्टषसहल्ात्ययेन ततः कंदंमादभ्युल्क्षप्य 
रोडयेत पयवदाप्येत । तत्सुण्धौतं परिशोधितं पयंवदापित समानं तमेव 
शुद्विमर्मणिरत्नस्वभावं न जह्यात्‌? । एवमेव सागरमतं बोधिसत्वः सत्त्वानां 
प्रकृतिप्रभास्वरतां चित्तस्य प्रजानाति । तां पुनरागन्तुको (284) पक्छेशोप- 
कुष्टं पश्यति । तत्र बोधिसत्वस्यैव भवति । नते क्छेशाः सत्त्वानां चित्तप्रकृति- 
प्रभास्वरतायां प्रविष्टाः । आगन्तुका एते क्लेशा अभूतपरिकल्पसमूत्थिताः । 
राक्नयामहं प्‌ तरेषां सत्त्वानामागन्तुक्छेशापनयनाय' धर्मं देशयितुमिति । एवमस्य 
नावलीयनाचित्तमुत्प्यते । तस्य॒ भूयस्या मात्रया सवसत््वानामन्तिके प्रमोक्ष- 
चित्तोत्पाद उत्पद्यते । एवं चास्य भवति । नैतेषां कलशानां” किचिदरलं स्थाम 


वा । अवल दुला एते" केशाः । नैतेषां किंचिद्‌ मूतप्रतिष्ठानम्‌ । अभूतपरि- ' 
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0 € त ग € द्ब्द्व्द(वः' 

10. 54716काा7, 4, 
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कतित" एते क्छेशाः । ते यथाम्‌ (770) तयोनिशोभ्मनसिकारनिरीक्षिता न 
कुप्यन्ति । तेऽस्माभिस्तथा प्रत्यवेक्षितव्या यथा न भूयः रिुष्येयुः । अद्लेषो 
हि क्लेशानां साधनं पुनः श्लेषः । यदह क्लेशानां दिरष्येय तत्कथं क्छेराबन्धन- 
बद्धानां सत्त्वानां क्लेशबन्धनप्रहाणाय धर्म ॒दे्षयेयम्‌ । हन्त वयं“ क्लेशानां चन 
दिकष्यामहे क्छेरवन्धनप्रहाणाय च सत्त्वेभ्यो धर्म॑ ` शयिष्यामः । ये पुनस्ते 
संसारपरप्रन्ध काः कुशमलपपरपुक्ताः क्लेशास्तेष्वस्माभिः सतत्वपरिपाकाय दरृष्टव्य- 
मिति । 

संसारः पुनरिह त्रंयातुकप्रतिबिम्बकमनाक्नवधातौ मनोमयं कायत्रयमभि- 
प्रेतम्‌ । तदध्यनास्वकुशलमृलाभिसंस्कृतत्वात्‌ संसारः । सासवकर्मक्ेानभि- 
संस्कृतत्वाक्तिर्वाणमपि तत्‌ । यदधिङ्ृत्याह" । तस्माद्भगवस्नस्ति संस्कृतोऽप्य- 
सस्कृतोऽपि ससारः । अस्ति संस्छृतमप्यसस्कृेतमपि निर्वाणमिति° । (280) 
तत्र संसछृतासस्कृतसपृष्टचित्तचेतसिकसमुदाचारयोगादियमदूद्धशुद्धावस्थंत्युच्यते । 
सा पुनरास्तवक्षयाभिज्ञाभिमृष्य्सङ्खपरजञापारमितमावनया महूकरूणाभावनया च 
सर्वसत्त्वधातुपरिप्नाणाय तदसाक्षात्करणादाभिमुख्यां बोधिसत्वमूमौ प्राधान्येन 
व्यवस्थाप्यते । 

यथोक्तमास्रवक्षयज्ञानमारभ्य नगरोदाहरणम्‌" । एवमेव कुरपुत्र बोधि- 
सत्त्वो महता यत्नेन महता वीयण दुडयाध्यारयप्रतिपत््या" पठ्चाभिज्ञा उत्पाद- 
यति । तस्य ध्यानाभिज्ञापरिकरमंकृतचित्तस्यास्रवक्षयोऽभिमुखीभवत्ति । स महा- 
करुणाचित्तोत्पादेन सर्व॑सत््वपरित्राणायास्रवक्षयज्ञाने परिजयं इत्वा पुनरपि 


८0/01704/140102140, ?. 

4 0771. 0140. 

0741८054, 2. 

ध" ९0401, 8; 0000-4 (00-005, ¶ . 

एग) प1€ 40440. 

8 2405 4८ 54051240 (०60) 54400 व एदा 11. 
ए 00. ऊदाऽ्2र. | 

11111007 444044९, 2. 

4 0771. ८ 


10. 11९4 कि" 2104-4, (1 (168 2000 20 प्तलाहद्तं 1110. 
42414700 पाध, 02). ¢ वपम प्ल ए 27016 7 पि] त अप्र 
एपा€§ 7४ 21 ध€ 00 28826 10 € ववद द्द्/ध 
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प्रथमः परिच्छदः ५१ 


सुपरिकमंकृतचेताःः षष्ट्यामसङ्गपरजञोत्पादादास्तवक्षयेऽभिमुलीभवति? । एवम- 
स्यामाभिमु्यां वोधिसत्त्वभूभावा्वक्षथसाक्षात्करणवरित्वकाभिनो बोधिसत्त्वस्य 
विशुद्धावस्था परिदीपिता । त्यैवमात्मना सम्यकूप्रतिपन्स्य परानपि 
चास्यामेव सम्यकूप्रतिपत्तौ स्थापयिष्यामीतिः महाकरुणया विप्रति- 
पञ्पत्वपरिवाणाभिप्रायस्य शमसुखानास्वादनतया तद्पायकृतपरिजयस्य 
संसारा^मिमुलसत्त्वपेक्षणा निर्वाणविमुखस्य बोध्य ङ्कुपरिप्‌ रणाय ध्यानैविहूत्य 
पुनः कामधातौ संचिन्त्योपपत्तिपरिग्रहणतो यावदाशु सत्त्वानामर्थं कर्तृकामस्य 
विचित्रतियेग्योनिगतजातकप्रभेदेन पृथग्जनात्मभावसंदरच॑नविभूत्वलाभिनोऽविशुद्धा- 
(20८) वस्था परिदीपिता | 
%अपरः इलोकाथंः 


धमतां प्रतिविच्येमामविकारां जिनात्मजः । 

दुस्यते यदविद्यान्धेर्जात्यादिषु तदद्भुतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अत एव जगद्रन्धोरुपायकरणे परे । 

यदायंगोचरप्राप्तो द्यते बारगोचरे ॥ ७० ॥ 
सवंलोकव्यतीतोऽसौ न च लोकाद्विनिःसृतः । ` 
लोके चरति लोकाथंमर्प्तो लोकिक्म॑रेः ।॥ ७१ ॥ 
यथेव नाम्भसा पदं छिप्यते जातमम्भसि । 

तथा लोकेऽपि जातोऽसौ लोकधर्मेनं लिप्यते" ।॥७२॥ 


1. ८45८0, 2. 

2, @5/4#0 110/000ववा, 3; 1 568 400 = (1001-4). 0 
, €ण9€8 पऽ 10238226, 068८0 2180 ४16 अ्थाप्राला४§ ग ॥्1€ 

प्र 2त्‌ पप वधा, 

३, 5100020, 3. 

4. 8 001. 10. 

9. 1204-4 -1; 45-04-10 = 1101-4 = #100९6-04/ (111४200 
1111040८}, 

6. (~ 0118 0101 €८€ प ४० 9€8€ 79. <€ 69-78 2114 
10€ (06 07) पल 1029 पलाठिा€ 06 12 २001005; ४€ 
7620111 ४० पला) 28 इप्शणरतछपऽ %त्‌ प्रलाः गफ्ऽअ०ा) छपा [०९६ 
४06 21271्दाणला॥ ग प्ल ल्ग, पाः ग्लाऽ€ 16 18 71 प्र फ 
2 (128 {211512110185. । 
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 नित्योज्ज्वकितबृद्धिर्च कृत्यसंपादनेऽग्निवत्‌ । 
शान्तध्यानसमापत्ति प्रतिपन्नश्च सवेदा ॥ ७३ ॥ 
पूवविधवरात्‌ सवं विकल्पापगमाच्च सः । 
न पुनः कुरुते यत्नं परिपाकाय देहिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यो यथा येन वेनेयो मन्यतेऽसौ तथेव तत्‌ । 
देशन्या रूपकायाभ्यां चयंयेर्यापथेन वाः ॥ ७५ ॥ 
अनाभोगेन तस्यंवमव्याहतधियः सदा । 
जगत्याकाशपयन्ते सतत्वाथः सप्रवतंते ॥ ७९ ॥ 
एतां गतिमनुप्राप्तो बोधिसत्त्वस्तथागतंः । 
समतामेति लोकेषु सत्वसंतारणं' प्रति ॥ ७७ ॥ 
अथ चाणोः पृथिव्याश्च गोस्पदस्योदधेश्च यत्‌ । 
अन्तरं बोधिसत्त्वानां बुद्धस्य च तदन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 


एषां दशानां शोकानां यथाक्रम नवभिः श्लोकः प्रमदिताया बोधिसत्त्व- 
भूमेरधर्च सक्छेशपरमतां दशमेन श्लोकेन धमं मेवाया वोधिसत््वभूमेरूध्वं 
विशुदधिपरमतामुपनिधाय समासतश्चतर्णां बोधिसत्त्वानां दशसु बोधिसत्त्व 
भूमिष्‌ विशुदधिरविश्ुद्धिर्च परिदीपिता । चत्वारो बोधिसत्वाः प्रथमचित्तो- 
त्मादिकः । चर्याप्रति (20) पन्नः । अवैवततिकः । एकजातिप्रतिबद् इति । 
तत्र प्रथमब्द्वितीयाम्यां श्लोकाभ्यामनादिकाकिकमद्ष्टप्‌वंप्रथमरोकोत्तरधर्मता- 
प्रतिवेधात्‌ प्रमूदितायां भूमौ” प्रथमचित्तोत्पादिकबौधिसत््वगणविशृद्धिष्लक्षणं 
परिदीपितम्‌ । त्रितीयचतुरथाभ्यां -इोकाभ्यामनुपकिप्तचर्याचिरणाद्विमल* 


1, 45 {31116 €1085 0616, 
2. 04/04111/041040 क, ए (016 37112016 0) ; 500८ व 
30)04-1212-2025, (1. 
3. 4410410; 2. 
4. ` ( 0, ९0405 क्व, 
१, ब 00. वदद. 
| 6. त 4 20-00 140-2॥ 4&4-एव व (0 61414100 
1940), (1, 
" 1. 0-४2८-00 (कावद), त. 
8 "742, 2. 
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भूमिमुपादाय यावद्द्रंगमायां भूमौ चयप्रतिपन्नबोधिसत्त्वगुणविशुद्धिग्लक्षणं 

परिदीपितम्‌ । पञ्चमेन इटोकंन निरन्तरमहावोधिसमुदागमग्प्रयोगसमाधिषु 

व्यंवस्थितत्वादचरायां भूमाववेवर्तिकेबोधिसत्तवगुण विकूद्धिलक्षणं परिदीपितम्‌ | 

षष्ठेन सप्तमेनाष्टमेन च रइलोकेन सकलस्वपराथेसंपादनोपायनिष्ठागतस्य° 

ब्‌ दभूम्येकचरमजन्मप्रतिबद्त्वादनत्तरपरमाभिसंबोधिप्राप्तेधेमंमेषायां बोधि- 5 

सत्त्वभूमावेक्जातिप्रतिबद्धबोधिसत्त्वगुणविशुद्धिश्लक्षणं परिदीपितम्‌ । नवमेन . 

ददामेन च दलोकेन पराथेमात्मार्थं चारभ्य निष्ठागतबोधिसत््वतथागतयो्गुण- 

विरुद्धे रशविशेषो विदोषदच परिदीपितः । 

तत्र सुविशुद्धा'बस्थायामविकाराथंमारभ्य इलोकः । 

अनन्यथात्माक्षयधमंयोगतो 10 
जगच्छरण्योऽनपरान्तकोटितः । 
सदाद्रयोऽसावविकल्पकत्वतो 


ऽविनाशधर्माप्यकरतस्वभावतः ॥ ७९ ॥ 


अनेन कि दहंयति । 

न जायते न प्रियते बाध्यते नो न जीयते । . 75 

स नित्यत्वाद्‌ घ्र वत्वाच्च शिवत्वाच्छारवत (3०८) त्वतः ॥८० 

न जायते स ॒नित्यत्वाश्दात्मभावं्मनोमयेः । 

अचिन्त्यपरिणामेन"" ध्रुवत्वान्‌ भ्रियते ` न सः ॥८१॥ 

1, तण वदुर (कनवदार), त, 

2. 004/0541८45400004244010९, 8; (1 07, ऊदण्ठ. 

3, 0/0, 8; 1101007 {011-0, {7 01610 ५०८७ 0६ 810भ 
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7, 4 2744202, 8; 4८-12-1४ 1140-4 24-00 {1 ; ¢ 28 
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प्लान, 28 2150 31005 क 10 ¢. 

11. पए 2. 


10 


79 


५४ रत्नगोत्र विभागः 


वासनान्याधिभिः सृक्ष्मे्बध्यिते न रिवत्वतः । 


अनास्रवागभिसंस्कारेः शाइवतत्वान्न जीर्यते ॥८२॥ 
सल त्वेष तथागतधातुबृढभूमव्रत्यन्तविमर्ण्विशुद्धग्रभास्वरतायां स्वप्रकृतौ 
स्थितः पूवन्तिमुपादाय नित्यत्वान्न पृनर्जायते मनोमयं रात्मभावैः । अपरान्त- 
मुपादाय ध्रुवत्वान्न पुनमिंयतेऽचिन्त्यपारिणामिक्याः च्युत्या । पूर्वपरान्त- 
मुपादाय शिवत्वाञ्न पृनवध्यतेऽविद्यावासभूमिपरिग्रहेण । यस्चैवमनथपित्तितः 
स शादवतत्वान्न पुनर्जीयेत्यश्नास्लवकर्मंफलपरिणामेन । 


तत्र द्वाभ्यामथ द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां यथाक्रमम्‌ | 


पदाभ्यां नित्यतादयर्थो विज्ञेयोऽसस्कृते पदे ॥ ८३ ॥। 
त्‌देषामसंस्कृतथातौ चतुर्णां निव्यध्रूुवरिवदादवतपदानां यथाक्रममेककस्य 
पदस्य द्वाभ्यां दाभ्यामुहेरनिदेशभ्पदाम्यामथंप्रविभागो यथासूत्रमनृगन्तव्यः? । 
यदाह । नित्योऽ्यं दासिपुत्र धमंकायोऽनन्यत्वधमश्नियधर्मतया । धरुबोभऽयं रारि- 
पुत्रधमकायो ध्रुवदारणोऽपरान्तकोटिसमतया । रिवोऽयं चारित्र ध्मकायो- 
इदरयधर्माविकल्पधमेतया । शाश्वतोऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽविनाशधर्मातिम- 
धमेतयेति । 
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अस्यामेव विशुद्धावस्यायामव्यन्तव्यवदा (0) ननिष्ठागमनलक्षणस्य तथा- 
गतगभंस्या"संमेदा्थमारभ्य श्लोकः । 

स धमकायः स तथागतो यत- 
स्तदायसत्यं परमाथंसिव्‌ तिः । 
अतो न बुद्धत्वमृतेऽं ररिमिवद्‌ 
गुणाविनिर्भागतयास्ति निवृ तिः ॥ ८४ ॥ 

तेत्र पृवेरलोकाघेन किं दशयति । 

धमंकायादिपर्याया वेदितव्याः समासतः । 


चत्वारोऽनास्षवे धातौ चतुरथेप्रभेदतः ॥ ८५ ॥ 
समासतोऽनास्रवे धातौ तथागतगभे चतुरोऽर्थानधिकृत्य चत्वारो नाम- 
पर्याया वेदितव्याः । चत्वा सेऽर्थाः कतमे । 


बुद्धध्मविनिर्भागस्तद्गोत्रस्य तथागमः । 
अमृषामोषधरमित्वमादिप्रकृतिरान्तता ॥ ८६ 


बृद्धधर्माविनिमागाथैः । यमधिकृत्योक्तम्‌2 । अशन्यो भगवस्तथा- 
गतगर्भो गङ्कानदीवाङ्काव्यतिवृत्तेरविनिभगि रमुक्तजञे चिन्तय बुदधमंरिति । तद्‌- 
गोत्रस्य प्रकृते रचिनत्त्यप्रकारसमृदागमाथंः । यमधिकृत्योक्तम्‌* । षडायतन- 
विशेषः स तादः परपरागतोऽनादिकालिको धर्म॑ताप्रतिलब्ध इति । अमृषा- 
मोषा्थंः । यमधिकृत्योक्तम्‌* । तत्र परमाथंसत्यं यदिदममोषधमि निर्वाणम्‌ । 
तत्कस्माद्धेतोः । नित्यं तद्गोत्रं समधमतयेतिः । अत्यन्तोपदामा्थः । यमधि- 
कृत्योक्तम्‌° । अआदिपरिनिव त एव तथागतोऽर्हन्‌ सम्थक्सबुद्धोऽनुत्पन्नोऽनिरुद 
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इति ¦ एष चतष्व॑थषु यथासंस्यमिम चत्वारो" तामपर्याया भवन्ति । तद्यथा 
ध्मकायस्तथागतः परमार्थसत्यं निर्वाणमिति । यत एवमाह । तथागतगभं इति 
दारि (27८) पुत्र ध्म॑कायस्यं तदधिवचनमिति । नान्यो भगवस्तथागतोऽन्यो 
धमेकायः। ध्मकाय एव भगवंस्तश्नागत इति । दुःलनिरोधनाम्ना भगवकतेवेगुण- 
समन्वागतस्तथागतधमंकायो देशित इति । निर्वाणधातुरिति भगवंस्तथागत- 
धमंकायस्यं तदधिवचनमिति । 

तत्रापरेण इलोकार्धेन कि दरयति । 


सर्वाकारामिसंबोधिः सवासनमलोद्ध तिः । 


बृदधत्वमथ निर्वाणमयं परमाथंतः ॥ ८७ ॥ 
यत (2५८) एते चत्वारोऽनाज्ञवधातुपर्यायास्तथागतधातावेकस्मिन्न- 
भिस्नेऽथं* समवसरन्ति । अत एषामेका्थंत्वादद्रयधमंनयमुखेन यच्च सर्वाकारसवं- 
धर्माभिसंबोधादूद्रत्वमित्युक्तं यच्च महाभिसंवोधात्‌ सवासनमल्प्रहाणान्निर्वाण- 
मित्युक्तमेश्तदुभयमनास्रवे धातावदवयमिति द्रष्टव्यमभिन्नमच्छिन्नम्‌ । 
सर्वाकारेरसंख्येये रशचिन्तयै सर्गैः । 
अभिघ्नरक्षणो मोक्षो यो" मोक्षः स तथागतं इति ॥ 
यदुक्तमहत्मत्येकबृदपरिनिर्वाणमधिकृत्य । निर्वाणमिति भगवश्ुपाय 
एष तथाशतानामिति । अनेन दीर्धध्विपरिभ्रान्तानामटवीमध्ये नगरनिर्माणवद- 
विकश्तंनोपाय एष धमेपरमेश्वराणां सम्यक्संबुद्धानामिति परिदीपितम्‌ । निर्वा 
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णाधिगमाद्‌ भग'वंस्तथागता भवन्त्यहन्तः सम्यक्संबुद्धाः सर्वप्रमेयाचिन्त्यविशुदध- 
निष्ठागतगुणसमन्वागता इति । अनेन चतुराकारगुणनिष्पत्स्वसंमिन्रलक्षण 
निर्वाणमधिगम्य तदात्मकाः सम्यक्संबुद्धा भवन्ती (910 )ति । बृद्धत्वनिर्वाण- 
योरविनिर्भागगुणयोगादुद्धत्वमन्तरेण कस्यचिन्निर्वाणाधिगमोः नास्तीति परि- 
दीपितम्‌ । 


तत्र तथागतानामनास्नवे धातौ सर्वाकारवरोपेतशून्यताभिनिर्हारतर्चित्रकर- 

दृष्टान्तेन गणसवेता वेदितव्याः । 

अन्योन्यकुशला यद्वटभवेयुदिचत्ररेखकाः । 

यो यद ङ्क प्रजानीयात्तदन्यो नावधारयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथ तेभ्यः प्रभू राजा प्रयच्छेद्दुष्यमाज्ञया 

सवंरेवात्र युष्माभिः कार्या प्रतिकृतिमंम ॥ ८९ ॥ 

ततस्तस्य प्रतिश्रुत्य युञ्जेररिचत्रकमंणि । 

तत्रको व्यभियुक्तानामन्यदेशगतो भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 

देशान्तरगते तस्मिन्‌ प्रतिमा तद्वियोगतः । 

ने सा सर्वाङ्खसंपूर्णा भवेदित्युपमा कृता ॥ ९१ ॥ 

लेखका ये तदाकारा दानदीलक्षमादयः । 

सर्वाकारवरोपेता शून्यता प्रतिमोच्यते' ॥ ९२ ।। 


ततरेषामेव दानादीनामेकेकस्य बुद्धविषयापयेन्तश्रकारभेदभिश्चत्वाद- 
परिमितत्वं वेदितव्यम्‌ । संख्याप्रभावाभ्यामचिन्त्यत्वम्‌ । मात्सर्यादि- 


विपक्षमल्वासनापकर्षिततत्वाद्विशुद्धिपरमत्वमिति । तत्र॒ सवकिारवरो- ` 


पेतदून्यतासमाधिमूखभावनयानुत्पत्तिकधमंला मादचलायां बोधिसत्त्वभूमा- 
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वविकल्पनिशिद्रनिरन्तरस्वरसवाहिमागंन्ञनसंनिश्येण तथागतानामना- 
सेवे धातौ गुणसवंता समुदागच्छति । साधुमत्यां बोधिसतत्वभूमावसंस्येय- 
समाधिधारणीमृखसम्‌द्रंरपरिमाणबुद्धधमंपरि (22८) प्रहज्ञानसंनिश्चयेण गुणा- 
प्रमेयता समृदागच्छति । धमंमेघायां बोधिसत्वभूमौ सव॑तथागत- 
गृह्यस्थानाविपरोक्षज्नानसंनिश्रयेण गुणाचिन्त्यता समृदागच्छत्ति । तद- 
नन्तरं बुद्धभूम्यधिगमाय सवसवासनक्ठरज्ञेयावरण विमोक्षज्ञानग्संनिश्वयेण 
गुणविरुद्धिपरमता समुदागच्छति । यत एषु चतुर्षु भूमिज्ञानसंनिश्ये- 
ष्वह्‌ परत्येकबुद्धाः न संदृश्यन्ते तस्मात्ते दूरीभ्मवन्ति चतुराकारगुणपरि- 
निष्पत््यसंभिच्रलक्षणान्‌* निर्वाणधातोर््यिक्तम्‌ । 


रज्ञाज्ञानविमुक्तीनां दीप्तिस्फरणरूद्धि ( ५५४ ) तः । 
अभेदतरच साधम्य प्रभारहम्यकंमण्डटेः ।॥ ९३ ॥ 


यया प्रज्ञया येन ज्ञानेन यया विमृक्त्या स चतुराकारगुणनिष्पत्य- 
सभित्रसक्षणो निर्वाणधातुः सूच्यते तासां यथाक्रमः त्रिभिरेकेन च कारणेन 
चवुविधमादित्यसाधम्यं परिदीपितम्‌ । तत्र वृद्धसान्तानिक्या लोकोत्तर- 
निविकल्पायाः परमज्ञेयतत्तवान्धका रविधमनप्रत्युपस्थानतया प्रज्ञाया दीप्ति- 
साधम्यम्‌ । तत्पृष्ठरभ्धस्य सर्वज्ञानस्य" सर्वाकारनिरवशे षज्ञेयवस्तु- 
प्रवृत्ततया र्मिजालस्फरणसाधर्म्यम्‌ । तदुभयाश्रयस्य चित्तप्रकृतिविमुक्ते- 
रत्यन्तविमलग्र भास्वरतयाकंमण्डलविशुद्धिसाधर्म्येम्‌ । तिसृणामपि धर्म 
धात्वसं भेदस्वभावतया ततत्रयाविनिर्भागसाधम्य॑मिति 1 


जतोऽनागम्य वृद्धत्वं निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 
न हि शक्यः प्रभार्मी निवृ ज्य प्रक्षित्‌ं रविः ॥ ९४ ॥। 
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यत॒ एवमनादि (226) सांनिध्यस्वभावशुभधर्मोपहिते धातौ तथा- 
गतानामविनिर्भागगुणधमंत्वमतो न तथागतत्वमसङ्धाप्रतिहतप्रज्ञाश््ञान- 
दशनमनागम्य सवविरणविमुकिति्लक्षणस्य निर्वाणधातोरशधिगमः साक्षात्‌- 
करणमृपपद्यते प्रभाररम्यदशिन इव सूयं मण्डलदशेनम्‌ । अत एवमाह? । 


न हि भगवन्‌ हीनप्रणीतधर्मणां निर्वाणाधिगमः। समधर्मा? भगवन्‌ 


तिर्वाणाधिगमः । समन्ञानानां समविमूक्तीतां समविमूकितन्ञानदशंनानां 
भगवन्‌ तिर्वाणाधिगमः 1 तस्माद्भ गवन्‌ निर्वाणधातुरेकरसः समरस इत्य्‌ 
च्यते । यदुत विद्याविम्‌क्तिरसेनेति । 


जिनगभंव्यवस्थानसित्येवं दशधोदितम्‌? 
तत्क्रेशकोशगभत्वं पुनज्ञयं निदशेनः ॥ ९५ ॥। 710 


इत्ये तदपरान्तकोटिसमधुवधमं ताभ्सं वि्यमानतामधिकृत्य दक्षविषधेना्थेन 
तथागतः"गभंव्यवस्थानम्‌ क्तम्‌ । पुन रनादिसां निध्यासं बद्ध" स्वभावक्छेरकोश- 
तामनादिक्ांनिष्यसंबद्धःभ्स्वमावश्‌ भधमंतां' चाधिकृत्य नवभिरुदाहूरणं- 
रपयंन्तक्टे रकोरशक)टिगृ टस्तथागतः"+गभं इति यथासूत्रमनूगन्तव्यम्‌ । नवौ- 
दाहरणानि कतमानि । 1 


९2 © > @ चग {> ल ‡= +~ 


बुद्धः कुपदे मधु मक्षिकासु" 
तुषेसु साराण्यशुचौ सुवणम्‌ । 
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निधिः क्षितावल्पफलेऽङ्करादि 
परक्लिस्नवस्त्रषु जिनात्मभावः ॥ ९६ ॥ 
जघन्यनारीजठरं नुपत्वं 

यथा भवेन्मृत्सु च रत्नबिम्बम्‌' । 
आगन्तुकक्छेरामकावृतेषु 

सत्वेषु तद्वत्‌ स्थित एष धातुः ॥ ९७ ॥ 


पद्मप्राणितुषाशु (52८) चिक्षितिफलरत्ववपूतिवस्वावर- 
स्त्रीदुःखज्वलनाभितप्तपृथिवीधातुप्रकाशा मलाः । 
` बुदक्षोद्रसुसारकाञ्चननिधिन्यग्रोधरत्नाकृति- 
त द्रीपाग्राधिपरत्नबिम्बविमलप्रख्यः' स धातुः परः ॥ ९८ ॥ 
कुत्सितप कोशसद्‌ शाः क्लेशाः । बद्धवत्तथागतधातुरिमि । 


19 


यथा विवर्णाम्बुज'गभेवेष्टितं 

तथागतं दीप्तसहख्रलक्षणम्‌ । 

तरः समीक्ष्यामरुदिव्यखोचनो 
विमोचयेदम्बुजपत्तुकोशतः ॥ ९९ ॥ ' 
विलोक्य तद्वत्‌ सुगतः स्वधमंता- 

मवी चिसंस्थेष्वपि बुद्धचक्षुषा । 
विमोचयत्यावरणादनावृत 
ऽपरान्तकोटिस्थितकः कृपात्मकः ॥ १०० ॥ 


त यद्रत्‌ स्याद्िजुगुप्सितं जलर्हं संमिज्जि ( ८) तं दिव्यद्क्‌ 
तद्गभेस्थितमभ्युदीक्ष्य सुगतं पत्राणि संछेदयेत्‌ | 


14, 


1. 
1 #॥ 


3. ' 


४८८11400, 2. 
71040, ^ ; रध्य (0 ठ 2), 8; 5444-0. . . ९4 


8 00. 1014 200 ४, 
„ 5८7द17व764142, ए; 1426-4 0442, व. 


प्रथसः परिच्छेदः ६१ 


रागदरेष.मलादिकोशनिवृतं संबुद्धगभं' जगत्‌ 
कारुण्यादवलोक्य तच्चिवरणं निहन्ति" तद्रन्मुनिः।। १०१ ॥ 
्षदरप्राणकसदशाः क्लेशाः । क्षौद्रवत्तथागतधातुरिति । 
यथा मधु प्राणिगणोपगृढं 
विलोक्य विद्वान्‌ पुरुषस्तदर्थी । 
समन्ततः प्राणिगणस्य तस्मा- 
दुपायतोऽपक्रमणं प्रकुर्यात्‌ ॥ १०२ ॥ 
सवज्ञचक्षुविं दितं महषि- 
मंधूपमं धातुमिमं विलोक्य । 
तदावृतीनां भ्रमरोपमाना- 
मररषमात्यन्तिकमादधाति ।॥ १०३ ॥ 
यद्रत्‌ प्राणिसहस्रकोटिनियुतेमेध्वावृतं स्यान्नरो 
मध्वर्थी विनिहत्य तान्मधृकरान्मध्वा यथाकामतः । 
कुयत्कियेमभ्नास्रवं मधुनिभं ज्ञानं तथा देहिषु 
केशाः कषद्रनिभा जिनः पुरुषवत्‌ तद्धातने कोविदः ।१०४॥ 
बहिस्तुषसदशाः क्छेशाःः । अन्तःसारवत्तथा (396 ) गतधातुरिति । 
धान्येषु सारं तुषसप्रयुक्तं 
नृणां न यद्र]त्परिभोगमेति । 
भवन्ति येऽन्नादिभिरथिनस्तु 
ते तत्तुषेभ्यः° परिमोचयन्ति ॥ १०५ ॥ 
1. नवव, 0; पाल पलल एटम्तायह एल€0 98, 
2. दाव, 2, 2021031 ध प्ल. 
2. ५ [वणका & शात 2 (शवक वपर 70 000); 
९00 00९4-04, (1. 
4. ८544101110/20, 8. 


5, 8 001, (८52. 
6. 0 ८5०0040, 3. 
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सत्त्वेष्वपि .क्केशमलोपसुष्ट- 

मेवं नं तावत्कुरुते जिनत्वम्‌ । 

संबुद्धकाये त्रिभवे न याव- 

द्विमृच्यते क्केशमरोपसर्गात्‌ ॥ १०६ ॥ 
यद्रत्‌ कद्ककशाल्कोद्रवयवत्री हिष्वमुक्तं तुषात्‌ 
सारं साड सुसंस्कृतं न भवति स्वादूपभोज्यं नृणाम्‌ ॥ 
तद्रत्‌ ककेशतुषादनिःसृतवपुः सत्त्वेषु धमंश्वरो 
धरमप्रीतिरसप्रदो न भवति क्कशक्षुधातं जने ॥ १०७ । 

अरचिसंकारधानसदृशः व्छेशाः । सुवणं वत्तथागतधातुरिति । 

यथा सुवणं त्रजतो नरस्य 

च्युतं भवेत्संक रपूतिधाने । 

ब्रहुनि तद्रषेशतानि तस्मिन्‌ 

तथेव तिष्ठेदविनाङधमिं ॥ १०८ ॥ 

तहेवता दिव्यविदुद्धचक्षु- ` 

विंरोक्य तत्र प्रवदे्नरस्य । 

सुवणं मस्मिन्नवमग्ररतनं 

विशोध्य रत्नेन कुरुष्व कायम्‌ ॥ १०९ ॥ 

दष्ट्वा मुनिः सत्त्वगुणं तथेव 

करेशेष्वमेध्यप्रतिमेषु मग्नम्‌ । 


1. 90 8; एववा कदा, 4; 244 [दः-/0 14- 
10 (==) 05050005/14090); ¶, 2000 15 1101 76601060, एप प्श 
762 (प्8६6/ वत 18 ८८180 ग]2ल्व्‌ 10 14८4, 000 10 
४16 तात्ाव7168 1 पील इला5€ 0 {0470110, त ४0 प्राप्ता वध ० 
ध्वा, तफ ऽद, क्वाह 12557. 


2, 06 ४84 ४16 138. पव जका ला, 28 आ 29, 
एप काद्ध 7 पल लाऽ€5, 
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तत्वछेाग्प द्व्यवदानहेतो- 
ध्माम्बुवषे व्यसुजत्‌ प्रजासु ॥ ११० ॥ 
यद्रत्‌ संकरम्पूतिधानपतितं चामीकरं देवता 
दुष्ट्वा दृरयतमं नृणामुपदिदोत्‌ संशोधनाथं मलात्‌ । 
तद्त्‌ क्लेशमहाशुचिप्रपतितं संबुद्धरत्नं जिनः 
सत्त्वेषु व्यवलोक्य धमंमदिश [त्त ]च्छुद्धये देहिनाम्‌ ।॥।१११॥। 
पुथिवीतरसदशाः कलशाः । रत्ननिधान“वत्तथागतधातुरिति । 
यथा दरिद्रस्य नरस्य वेदम- 
व्यन्तः पृथिव्यां निधिरक्षयः स्यात्‌ । 
विद्यान्न चनं स नरो न चास्मि- 
बरेषोऽहमस्मीति वदेत्निधिस्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
तद्रन्मनोऽन्तगंतमप्य" (34८) चिन्त्य- 
मक्षय्यधर्मामलरत्नकोरम्‌ । 
अबुध्यमानानुभवत्यजस्ल 
दारिद्रयदुःखं बहुधा प्रजेयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
यद्वद्रतननिधिदंरिद्रभवनाभ्यन्तयेः स्यान्नरं 
न ब्रयादहूमस्मि रत्ननिधिरित्येवं न विद्यान्नरः । 
तद्रदमनिधि्मनोगृहगतः सत्त्वा दरिद्रोपमा- 
स्तेषां तत्प्रतिरम्भकारणमुषिर्लोकं समुत्पद्यते ॥ ११४॥। 
त्वक्कोशसदृशाः क्छेशाः । बीजाङ्क्‌ रवत्तथागतधातुरिति । 
यथाग्रताखादिफले दरुमाणां 
बीजा ङकरः सन्चविनाहधर्मी । 


1. 4८६4०, 2. 

१, ए 000. 2४4. 

१. 8 01. 2८. 

4 8 000. 4/0. 
5. श्ट 2126, 8. 
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उप्तः' पुथिन्यां सलिलादियोगात्‌ 
क्रमादुपेति द्ूमराजभावम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सत्त्वेष्वविद्या (> ) दिफलत्वगन्तः - ` 
कोशावनद्धः शुभधमधातुः । 
5 उपति तत्तत्कशलं प्रतीत्य 
क्रमेण तद्रन्मूनिराजभावम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अम्ब्वादित्यगभस्तिवायुपुथिवीकालाम्बरप्रत्यय-- 
यद्रत्‌ तालफलाम्रकोशविवरादूत्पद्यते पादपः । 
सत्त्वक्छेशफशरुत्वगन्तरगतः संबुदधबीजा ङ्‌क्र- 
10 स्तद्दद्धिमुपेति धमेविटपस्तेस्तेः सुभप्रत्ययैः ॥ ११७ ॥ 
पृतिवस्त्रसदशाः क्लेशाः । रत्नविग्रहृवत्तथागतधातुरिति ¦ 
बिम्बं यथा रत्नमयं जिनस्य 
द्गन्धपृत्यम्बरसंनिरुद्धम्‌ । 
दष्ट्वोज््ितं वत्मनि देवतास्य 
15 मुक्त्ये वदेदध्वगमेतमर्थम्‌ । ११८ ॥ 
नानाविधक्छेशमलोपगूढ- 
मसङ्गचक्षुः सुगतात्मभावम्‌ । 
विलोक्य तिर्यक्ष्वपि तद्विमुक्तिं 
प्रत्यभ्युपायं विदधाति तद्वत्‌ ॥ ११९ ॥ 
20 यद्वद्रत्नमयं तथागतवपृर्दुगं न्ध वस्तरावृतं 
वत्मन्युञ्ज्ितमेक््य' दिव्यनयनो मुक्त्यं नृणां दशेयेत्‌ । 
€.९.; 11403 ^. 20 2. 
8 001. ०5क04. 


8 01, 214. 
294, 28. 


> ५० ० 
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अन्तविदयुद्ध्ये कनकस्य तज्जः 
सचोदयेदावरणं बहिर्धा ॥ १२४ ॥ 
प्रभास्वरत्वं प्रकृतेमंलाना- 
मागन्तुकत्वं च सदावखोक्य 
5 रत्नाकराभे जगदग्रबोधि- 
विंशोधयत्यावरणेभ्य एवम्‌ ॥ १२५ ॥ 
यद्रचनिमंदीप्तकाञ्चनमयं बिम्बं मुदन्त्तं 
स्याच्छान्तं* तदवेत्य रत्नकुशः संचोदयेन्मृत्तिकाम्‌ । 
तदच्छान्तमवेत्य शुद्धकनकप्रख्यं' मनः सव॑वि- 
10 ढमास्याननयभ्रहार'विधितः संचोदयत्यावुत्तम्‌ ॥ १२६ ॥ 
उदाहरणानां पिण्डं: । 
अम्बुजगरमरपराणितुषोच्वारक्षितिष्वथ | 
फलत्वक्‌पुतिवस्तरस्त्रीगभमृत्कोरकेष्वपि ॥ १२७ ॥ 
बृदधवन्मधुवत्सारसूवणनिधि"वृक्षवत्‌ । 
1 रत्नविग्रहवच्चक्रवतिवद्धेमविम्ब (35०) वत्‌ ॥ १२८ ॥ 
सत्त्वधातोरसंबद्धं क्लेशकोशेष्वनादिषु । 
चित्तप्रकृतिवेमल्यमनादिमदुदाहूतम्‌ ॥ १२९ ॥ 


समासतोऽनेन तथागतगरभसत्रोदाहुरणनिदेरेन कृत्सस्य सत्वधातोर- 
नादिचित्तसंक्छं शधर्मगिन्तुकत्वमनादिचित्तव्य वदानधमंःसहूजाविनिरभागता च 


1. वद्वक्वकीठा, 4; एप क-वथ 7000, त्‌, पल ऽप्ु000113 
8; ¢ 15 71. 

2. 2174109 (0016 ०0५7, 

3. 4४0८4८04, 1. 

4. 0100214० , 3. @ 5५4000८., 1, 74; ४८ 0111856 116 81105 
पाश व 7 पीता 028826८ ल्वा (तर, 

9. 00वावकाकाु कुव, 2, 

0. 2 ०00, क. 

7, 8 0, वाप, 
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परिदीपिता । तते उच्यते । चित्तसंकेकेशात्‌ सत्वाः सं क्लिश्यन्ते चित्त- 
व्यवदानाद्विशुष्यन्त इति । तत्र कतमरिचत्तसंक्छेशो यमधिङृत्यं नवधा 
पद्मकोशादिदृष्टान्तदेदना । 


रागटिडमोहतत्तीवृपयेवस्थान (गण ८) वासनाः । 
द्डमागंभावनाशुद्धशुद्धभूमिगता मलाः ॥ १३० ॥ 
पश्चकोशादिद्ष्टान्तनंवधा संप्रकाशिताः । 
अपयन्तोप^सक्लेशकोशकोटचस्तु भेदतः ॥ १३१ ॥ 


समासत दमे नव क्छेशाः प्रकृतिपरिश्‌ द्वेऽपि तथागतधातौ पद्मको- 
शादय इव बृद्धबिम्बादिषु सदागन्तुकतया संविद्यन्ते । कतमे नव । तद्यथा 
रागान्‌शयलक्षणः क्छेराः । द्वेषान्‌ रथलक्षणः । मोहान्‌ शयलक्षणः। तीत्रराग- 
देषमोहपयंवस्थानलक्षणः। अविद्यावासमूभिसगृहीतः । दशेनप्रहातव्यः । 
भावनाप्रहातव्यः । अशुद्धमूमिगतः । शद्धभूमिगतश्च । तत्र यं रौकिक- 
वीतरागसान्तानिकाः क्रा अआनिञ्ज्य^संस्कारोपचयहेतवो रूपारूप्य- 
धातुनिवंतंका कोकोत्तरज्ञानवध्यास्त उच्यन्ते रागद्धेषमोहान्‌शयलक्षणा 
इति । ये रागादिचरितसत््वसान्तानिकाः पुण्यापुष्यसस्कारोपचयहैतवः केवठ- 
कामधातुनिवंतंका अशभादिमावन्ञानवध्यास्त उच्यन्ते तीत्ररागणदरे (958) ष- 
मोहपयं वस्थानलक्षणा इति । येऽहुत्सान्तानिका अनाक्तवकर्मप्रवृ्तिहेतवो 
विमलमनोमयात्मभावनिवेतंकास्तथागतबोधिज्ञानवध्यास्त उच्यन्तेऽविद्यावास- 
मूमिसंगृहीता इति । द्विविधः ोक्षः पृथग्जन आयंर्च । तत्र ये पृथग्जन- 
रोक्षसातिनिकाः प्रथमलोकोत्त रधम दशं नज्ञानवध्यास्त उच्यन्ते दशंनप्रहातव्या 


1, (क्वणः क्ण, 2. पिल्ल द प्रता 0 उवल्णपफ 
{16 वुप्र०ध0प, एप पल एला पदकृ पपा प 7 (00065 नि 


06 (2/7 410९4100201/0, 07 पणल, 866 ` पकक ४८८८ (९१. 


2610211), ए. 368 9५ 407, 70६6 0 171, 15, 
40011411100154077, 3. 

8 00, 0॥दकाद/1 42040, 
०12040012114000/ 2001142, 2. 
11/02/100८, 3. 

3 010. ८८. 


+ श्व वधात दषा [ववं ककावषपरवावम), 
¶, ए 00. 4411८. 
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इति । य अआयंपुद्गलशेक्षसान्तानिका यथादष्टलोकोत्तरधमं भावनाज्ञान- 
वध्यास्त उच्यन्ते भावनाप्रहातव्या इति । येऽनिष्ठागतबोधिसत्वसान्ता- 
निकाः सप्तविधज्ञानभूमिविपक्षा अष्टम्यादिभूमित्रयभावनाज्ञानवध्यास्त 
उच्यन्तेऽशुद्धभूमिगता इति । ये निष्ठागतबोधिसत्वसान्तानिका अष्टम्यादि- 
भूमित्रयमावनाज्ञानविपक्षा वच्ोपमसमाधिज्ञानवध्यास्त उच्यन्ते शुद्धभूमि- 
गता इति । एतेः 


नव रागादयः क्टेशाः संक्षेपेण यथाक्रमम्‌ । 
नवभिः पञ्चकोशादिद्ष्टान्तः सप्रकारिताः ॥ १३२ ॥ 


विस्तरेण पृनरेत एव चतुरशीतिसहस्रप्रकारभेदेनः तथागतज्ञानवद्‌- 
पयेन्ता भवन्ति यं रपयंन्तक्टेशकोशकोटिगृढस्तथागतगभं उच्यते । 


बालानामहेतामेभिः दक्षाणां धीमतां कमात्‌ । 


, मङश्वतुर्भिरेकेन द्वाभ्यां द्रभ्यामशुद्धता ॥ १३३ ॥ 


यदुक्तं भगवता? । स्व॑सतत्वास्तथागतगभं इति । तत्र सवंसतत्वाः सक्ष 
पेणोच्यन्ते चतुविधास्तद्यथा पृथग्जना अहंन्तः शक्ना बोधिसत्त्वाश्चेति । 
तत्रैषामनास्रवे धातौ यथाक्रमं चतुभिरेकेन द्वाभ्यां द्वाभ्यां च क्केरमला- 
भ्यामशुद्धिः (564) परिदीपिता* । 

कथं पुनरिमे तव रागादयः क्लेशाः पद्मकोरारदिसद्शा वेदितव्याः । 
केथ च तथागतधाताो्बंदढविम्बादिसाधम्यंमन्‌ गन्तव्यमिति । 


तत्पदमं मृदि संभूतं पूरा भूत्वा मनोरमम्‌ । 
अरम्यमभवत्‌ पङ्चवाद्यथा रागरतिस्तथा ॥ १३४ ॥ 
भ्रमराः प्राणिनो यद्रहुशन्ति कुपिता मशम्‌ । 
दुःखं ज (र¢) नयति द्वेषो जायमानस्तथा हूदि ॥ १३५॥। 


1. [23 ०0पएर्यि] 11 प्र3 रऽ 18 2 2/0 2 211; (1 ४625 1४ 
28 1086, 20 नवं 18 {01860681 1060६621 ४0 1310व. 1 02८ 
€०1९९4 ०८ 707 ५0८ लाः8€ 0 प्८व1 1८28015, (1 5004710 
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शाल्यादीनां यथा सारमवच्छन्नं बहिस्तुषैः । 
मोहाण्डकोरसंछल्न मेवं साराथेदेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
प्रतिक यथामेध्यमेवं कामा विरागिणाम्‌ । 
कामसेवानिमित्तत्वात्‌ पर्युत्थानान्यमेध्यवत्‌ ॥ १३७ ॥ 
वसुधान्तरितं यद्रदज्ञानाल्नाप्नुयुनिधिम्‌ । 
स्वयंभूत्वं तथाविद्यावासभूम्यावृता जनाः ॥ १३८ ॥ 
यथा बीजत्वगुच्छित्तिरडक्‌रादिक्रमोदयात्‌ । 
तथा दशेनहंयानां व्पावृत्तिस्तत््वदशंनात्‌ ।॥ १३९ ॥ 
हतसत्कायसाराणामायंपार्गानुषङ्कतः । 
मावनाज्ञानहेयानां पूतिवस्त्रनिदशेनम्‌ ॥ १४० ॥ 
गभेकोरमलप्रस्याः सप्तभूमिगता मला । 
विकोशगर्भेवज्ज्ञानमविकल्पं विपाकवत्‌ ।॥ १४१ ॥ 
मुत्प द्धुरेपवज्जञेयास्तिभूम्यनुगता मलाः । 
, वेज्रोपमसमाधानज्ञानवध्या महात्मनाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
एवं पद्चादिभिस्तुल्या नव रागादयो मलाः । 
धातोवुद्धादिसाधम्यं स्वभावत्रयसंग्रहात्‌ ॥ १४३ ॥ 
त्रिविधं स्वभावमधिकृत्य वचित्तव्यवदानहेतोस्तथागतगमेस्य नवधा 
बृद्विम्बादिसाधम्यंमन्‌ गन्तव्यम्‌ । त्रिविधः स्वभावः कतमः । 
स्वभावो ध्मेकायोऽप्य तथता गोच्रमित्यपि । 
(360) त्रिभिरेकेत स ज्ञेयः" पञ्चभिश्च निदरोनेः।। १४४। 
त्रिभिरबुदधनिम्बमधुसारदृष्टान्तंधंम॑कायस्वभावः स॒घातुरवगन्तब्यः । 
एकेन सुवणेदृष्टान्तेन तथतास्वमभावः । पञ्वमिनिधितररतलविग्रहुचक्र- 
1. 2८141140}, 2, । 
2. पट (20011611 28 016 भणरध; (८ 1 101 वलन, 
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वतिकनकबिम्बदष्टान्तेस्तिविधनब्‌ द्ध'कायोत्पत्तिगोत्रस्वभाव इति । तत्र धमं- 
कायः कतमः 


धमंकायो द्विधा ज्ञेयो धममधात्‌: सुनिमंलः । 
तच्निष्यन्दश्च याम्भीयवेचित्यनयदेशना ॥ १४५ ॥ 


द्विविधौ बृद्धानां धमकायोऽऽनुगन्तव्यः । सुविशुद्धश्च धमंधातोरवि- 
केत्पज्ञानगोचरविषयः । स चं तथागतानां प्रत्यात्ममधिगमधमंमधिकृत्य 
वेदितव्यः । तत्प्राप्तिहेतुश्व सुविद्‌ द्धमंधातुनिष्यन्दो यथाववैनयिक्पर- 
सत्वेषु विज्ञप्तिप्रभवः । स च देशनाधममंमधिष्ृत्य वेदितव्यः । देशना पुन- 
द्विविधा सूक्ष्मौदारिकधमंव्यवस्थाननयभेदात्‌ । यदुत गम्भी रबोधिसत्त्वपिटक- 
धमंग्यवस्थान*नयदेरना च परमाथंसत्यमधिकृत्य विचित्रसूत्रगेयग्याकरण- 
गाथोदाननिदानादिविविधश्मंव्यवस्थाननयदेदना च संवृततिसत्यमधिष्त्य । 


लोकोत्तरत्वाल्लोकेऽस्य दृष्टान्तानुपरुन्धितः । 
धातोस्तथागतेनव सादुश्यमुपपादितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
मध्वेक रसवत्‌ सृक्ष्मगम्भीरनयदेशना । 
नानाण्डसारवज्जञेया विचित्रनयदेशना । १४७ ॥। 


दत्येवमेभिस्तरिभभिर्बुद्धविम्बमधुसारदष्टान्तंस्तथागतधमंकायेन निरवशेष- 
सत्त्व ्धात्‌परिस्फरणाथं मधिकृत्य तथागतस्येमे गर्भाः सवंसत््वा इ (2†८)ति 
परिदीपितम्‌ । न हि स करिचत्सत्वः सत््वधाती संविद्यते यस्तथागतधमं- 
कायाद्रहिराकाशधातोरिव रूपम्‌ । एवं ह्याह । 
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यथाम्बरं सवं गतं सदा मतं 

तथेव तत्सवंगतं सदा मतम्‌ । 

यथाम्बर रूपगतेषु सवंशं 

तथेव तत्सत्वगणेष्‌ सवंगमित्ि ॥ 
प्रकृतेरविकारित्वात्‌ कल्याणत्वाद्विशुदधितः । 
हेममण्डलकोौपम्यं तथतायामुदाहूतम्‌ ॥ १४८ ॥ 


यच्चित्तमपयंन्तक्कशदुःलधमम्त्‌ गतमपि प्रकृतिप्रभास्वरतया विकारा 

न्‌ दाहूतेरतः° कल्याणसुवणेवदनश्न्यथाभावा्थंन तथतेत्युच्यते । स च स्वं 
षामपि मिथ्यात्वनियतसं तानानां सत्वानां प्रकृतिनि विरिष्टानां सर्वागन्तुक- 
मलविशुद्धिमागतस्तथागतः इति संख्यां गच्छति । एवमेकेन सुव्णंदृष्टान्तेन 
तथताग्यतिभेदाथं मधिकृत्य दथागतस्तथतेषां गमं: सवंसतत्वानामिति परि- 
दीपितम्‌ । चित्तप्रकृतिविशुद्ध्यद्रयधमं तामूपादाय यथोक्तं भगवता । तत्र- 
मञ्जृश्वीस्तथागत आत्मोपादानमृल्परिज्ञातावी° । आत्मविशुद्ध्या सवंसतत्व- 
विशुद्धिमनृगतः। या चात्मविशद्धि्था च सत्त्वविशुद्धिरद्रयं षादरेधीकारो ति? 
एवं द्याह । 

सवेषामविशिष्टापि तथता शुद्धिमागता । 

तथागतत्वं तस्माच्च तद्गर्भाः सवंदेहिन इतिः ॥ 


गोत्रं तद्द्विविधं" ज्ञेयं निधानफलवृक्षवत्‌ । 
अनादिप्रकृतिस्थं च समुदानीतमृत्तरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
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बुद्धकायत्रयावाप्तिरस्मादगोत्रह्यान्मताः । 

प्रथमाश्स्मथमः कायो द्विती ($) यादद्रौ तु पर्चिमौ ॥ १५०॥ 
रत्नविग्रहवज्जेयः कायः स्वाभाविकः शुभः । 

अक्रत्रिमत्वात्‌ प्रकृते णरत्नाश्रयत्वतः । १५१ ॥ 
महाधर्माधिराजत्वात्‌ साम्भोगरचक्रव्तिवत्‌ । 
प्रतिबिम्बस्वभावत्वाततिर्माणं" हेमविम्बवत्‌ ॥ १५२ ॥ 


इत्ये वमेभिरवशिष्टः पञ्चभिनि"धितरुरलविग्रहुचक्रवतिकेनकविम्ब- 

दृष्टान्तेस्त्ि विधनुद्धकायोत्पततिगोव्रस्वभावाथंमधिकृत्य तथागतधातुरेषां गर्भ॑ः 
से सत्वानामिति परिदीपितम्‌ । त्रिविधब्‌ द्कायप्रभावितत्वं हि तथागत- 
त्वम्‌ । अतस्तत्प्राप्तथ हैतुस्लथागतधातुरिति । हेत्वर्थोऽत्र धात्वर्थं: । यत आह्‌, । 
तत्र च सत्त्वे सत्त्वे तथागतधातुरुत्यन्नो गभंगतः संविद्यते न चे ते सत्वा 
बुध्यन्त इति । एवं ह्याह । 

अनादिकालिको धातुः सवंधमंसमाश्रयः । 

तस्मिन्‌ सति गत्तिः सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि च ॥ 


तत कथमनादिकारिकिः । यत्तथागतगभंमेवाधिकृत्य भगवता पूवं 
कोटिनं प्रज्ञायत इति दैरितं प्रजप्तम्‌ । धातुरिति । यदाहु । योऽयं भगवं- 
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स्तथागतगर्भो रोकोत्तरगर्भ॑ः प्रकृतिपरिशुद्धगभं इति । सर्वधमंसमाश्रय 
इति" । यदाह्‌ । तस्माद्‌ मगवंस्तथागतगर्भो निश्चय जाधारः प्रतिष्ठा संब- 
दवानामविनिर्भगानाममुक्तज्ञानानामसंस्कृतानां धर्माणाम्‌ । असंबद्धाना- 
मपि भगवन्‌ विनिर्भागवर्माणांः मुक्तज्ञानानां संस्कृतानां धर्माणां निश्चय 
आधारः प्रतिष्ठा तथागतगमभं इति । (28८) तस्मिन सति गतिः सवेति । 
यदाहं । , सति भगवंस्तथागतगर्भे संसार इति परिकल्पमस्य वचनायेति । 
निर्वाणाधिगमोऽपि चेति । यदाह । तथागतभ्गभंदचेद्‌ भगवन्न स्यान्न 
स्याद्द्‌ -खेऽपि निविन्न* निवणिच्छा प्राथंना प्रणिधिवेति विस्तरः । 

स॒ खल्वेष तथागतगर्भो धरममकायाविप्रलम्भश्स्तथतासंभिन्नलक्षणी 
नियतगोत्रस्वभावः सर्वदा च स्वंत्र॒ च निरवशेषयोगेन सतत्वधाताविति 
द्रष्टव्य धमतां प्रमाणीकृत्य । यथोक्तम्‌ । एषा? कुपुत्र धर्माणां धर्मता । 
उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा सदैवैते सत्त्वास्तथागतगरभा इति । यैव 
चासौ धमता सेवात्र युक्तिर्योग उपायः पर्यायः । एवमेव तत्स्यात्‌» । अन्यथा 
नैव तत्स्यादिति । सवत्र धमेतेव प्रतिश्षरणम्‌ । धमेतेव युक्तिरिचित्तनि- 


ध्यापनाय चित्तसंज्ञापनाय । सान चिन्तयितन्या न विकल्पयितव्याधिमोक्त- 
व्येति"" | 
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श्रद्धयेवानुगन्तव्यं परमाथ" स्वयंभू वाम्‌ । 
न ह्यचक्षुः प्रभादीप्तमीक्षते सूयंमण्डलम्‌ ॥ १५३ ॥ 

समासत इमे चत्वारः पुद्गलास्तथागतगभंदशंन प्रत्यचक्षुष्मन्तो व्य- 
वस्थिताः । कतमे चत्वारः । यदुत पृथग्जनः श्रावकः प्रत्येकवुद्धो नवयानसं- 
प्रस्थितश्च बोधिसत्वः । यथोक्तम्‌ । अगोचरोऽयं भगवंस्तथागतगभेः 
सत्कायदष्टिपतितानां विपर्यासाभिरतानां शून्यताविक्षिप्तचित्तानामिति । 
तत्र॒सत्कायदृष्टिपत्तिता उच्यन्ते बालपृथग्जना: । तथा हि तेऽत्यन्त- 
साख वस्कन्धादी (80) न्धर्मानात्मत आत्मीयतश्ड्चोपगम्याहुकारममकारा- 
भितिविष्टाः सत्कायनिरोधमनास्रवधातुमधिमोक्तुमपि नालम्‌ । कृतः 
पुनः सवंज्ञविषयं तथागतगभंमवभोत्स्यन्त इति । नेदं स्थानं विद्यते! तत्र 
विपर्यासाभिरता उच्यन्ते श्रावकप्रत्येकबृद्धाः । तत्कस्मात्‌ । तेऽपि हि नित्ये 
तथागतगमे सत्यत्तरिभावयितव्ये तश्ित्यसंज्ञाभावनाविपयंयेणानित्यसंज्ञा- 
भावनाभिरताः । सुखे तथागतगमे सत्युत्तरिभावयितव्ये तत्सुखसज्ञाभावना- 
विपयंयेण दुःखसंज्ञाभावनामि रताः । आत्मनि तथागतगभे सत्युत्तरिभावः- 
यितव्ये तदात्मसज्ञाभावनाविभ्पयंयेणानात्मसंज्ञाभावनाभिरताः । शुभं 
तथागतगमं सत्युत्तरिमावयितव्यं तच्छमसंज्ञाभावनाविपयंयेणाशुभसंज्ञा- 
भावनाऽभिरताः । एवमनेन पययिण सवश्रावकप्रत्येकबृद्धानामपि ध्मेकाय- 
प्राप्तिविधुरमार्गाभिरतत्वादगोचरः स परमनित्यमुलत्मशुमलक्षणो धातुरि- 
त्युक्तम्‌ । यथा च स विपयासाभिरतानामनित्यदुःखानात्माशुभसंञ्ञानामगोचर- 
स्तथा विस्तरेण बहापरिनिर्वाणसृत्रे भगवता वापीतोयमणिदृष्टान्तेन प्रसा- 
धितः । 

तद्यथापि नाम भिक्षवो ग्रीष्मकारं वतंमाने सछिलबन्धनं बद्धवा स्वैः स्वै- 
मण्डनकोपभोगेजनाः सलिले क्रीडयुः । अथ तत्रैको जात्यं वेडयंमणिमन्तर्दके 


1, 041411८, ए; 0011 ८71, 
2. शिण चाल 04 
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श्थापयेत्‌ । ततस्तस्य वेड्यंस्याथं सवं ते मण्डनकानि त्य (20८) क्त्वा निमज्जेयुः । 
भथ यततत्रारिति शकर कठल्यं वा तत्ते मणिरिति मन्यमाना गृहीत्वा मया रब्धो 
मणिखिव्य॒त्सुज्योत्सृज्य वापीतीरे स्थित्वा" नायं मणिरिति स्ना प्रवत्तयुः । तच्च 


वाप्यूदकं मणिप्रभावेन तत्म्रभेव भ्राजेत । एवं तेषां तदुदकं भ्राजमानं दुष्ट्वाहो 


मणिरिति गुणसंज्ञा प्रवतत । अथ तत्रैक उपायकुशलो मेधावी मणि 
तत्त्वतः प्रतिरुभेत । एवमेव भिक्षवो युष्माभिः सवमनित्यं सवं दुःखं सवेमनात्मकं 
सवंमुभ (15८) मिति स्ग्रहणेनः भावितभावितं बहुली कृतबहुली कृतं धर्मं- 
तततवम “जानद्‌भिस्तत्सर्वं घटितं निरथंकम्‌ । तस्माद्मिक्षेवो वापीशकरकटल्यव्यव- 
स्थिश्ता इव मा भूता उपायकुशला यूयं मवत। यद्यदभिक्षवो युष्माभिः सवंमनित्य! 
सर्वं दुःखं सवंमनात्मकं स्वंमशुभमिति सवंग्रहणेन भावितभावितं बहुटीकृतबहुली- 
कृतं तत्र तत्रैव नित्यसुखशमात्मकानि सन्तीति विस्तरेण परमधमेतत्तवव्यवस्था- 
नमारम्य विपर्यासभूतनिदंशो यथासूत्रमनुगन्तव्यः । 


तत्र शुन्यताविक्षप्तचित्ता उच्यन्ते" नवयानभ्संप्रस्थिता बोधिसत्त्वास्तथागत- 
गभशून्यताथंनयविप्रनष्टाः° । ये भावविनाशाय शुन्यताविमोक्षमुखमिच्छन्ति सत 
एव धर्ंस्योत्तरकालमृच्छेदो विनादः परिनिर्वाणमिति । ये वा पूनः शृन्यतोपलम्भेन 
शृन्यतां प्रतिसरन्ति शून्यता नाम सूपादिव्यतिरेकेण कर्विद्‌भा (29९ ) वोऽस्ति 
यमधिगमिष्यामो भावयिष्याम इति । तत्र कतमः स तथागतगभंशून्यताथ॑नय 
उच्यते । 
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 नापनेयमतः किचिदुपनेयं न किचन । 
द्रष्टव्यं भूततो भूतं भृतदर्शी विमुच्यते । १५४ \॥ 
शून्य आगन्तुकंर्धातुः सविनिर्भागलक्षणेः । 
अशून्योऽनुत्तरेधेर्मेरविनिर्भागलक्षणेः" ॥ १५५ ॥ 

किमनेन परिदीपितम्‌ । यतो त किचिद^पनेयमस्त्यतः प्रकृतिपरिशुद्धात्‌ 
तथागतधातोः सक्लेशनिमित्तमागन्तुश्कमटदून्यतप्रकृतित्वादस्य । नाप्यत्र 
फिचिदृपनेयमस्ति व्यवदाननिमित्तमविनिर्भागण्युदधधरमप्रकृतित्वात्‌ । तत उच्यते" 
शून्यस्तथागतगर्भो विनिभगिरमु्तनञैः सव॑क्छेशकोरेः । अशून्य गङ्खानदीवालिका- 
व्यतिवृ्तेरविनिभगिरमुक्तज्ञैरचिन्त्य्षुदधर्मेरिति । एवं यदत्र नास्ति तत्तेन शूव्य- 
मिति समनुपश्यति । यत्पुनरत्रावशिष्टं भवति तत्सदिहास्तीति यथाभूतं प्रजानाति । 
समारोपापवादान्तपरिव्ज॑नादपर्यन्तं शृन्यतालक्षणमनेन रकोकद्रयेन परिदीपितम्‌ । 
तत्र येषामितः शून्यताथनयाद्रहिदिचत्तं विक्षिप्यते विसरति न समाधीयते नका- 
्रीभवति तेन ते शृन्यताविक्षिप्तचित्ता उच्यन्ते । न हि परमाथेदूल्यताज्ञानमुख- 
मन्तरेण शक्यतेशऽविकल्पो धातुरधिगन्तुं साक्षात्कर्तुम्‌ । इदं च संधायोक्तम्‌* । 
तथागतगर्भज्ञानमेव तथागतानां शून्यताज्ञानम्‌ । तथागतगर्भङ्च सवंश्नावकप्रतयेक- 
बुदधरद्ष्टपूरवोऽनधिगतपूवं इति विस्तरः । स खल्वेष तथागतगर्भो (40८) यथा 
धर्मधातुगर्भ॑स्तथा सत्कायदृष्टिपतितानामगोचर इत्युक्तं दुष्टिप्रतिपक्षत्वादम- 
धातोः । यथा धममकायो लोकोत्तरधमेगभस्तथा विपर्यासाभिरतानामगोचर 
इत्युक्तमनित्यादिरोकधम्रतिपक्षेण लोकोत्तरध्म॑परिदीपनात्‌। यथा प्रकृतिपरि- 
शुद्धधमेगभंस्तथा शुन्यताविक्षिप्तानामगोचर इत्युक्तमागन्तुकमलशून्यताप्रङृति- 


1. {15 पााटलथ्ाा 1 ध 9710 ज८ा§€ 1 10 06 पथा 25 8, 
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त्वाद्विशुद्धिगुणधर्माणामविनिभागटोकोत्तरधर्मकायप्रमावि (¢ ) तानामिति । 
तत्र यदेकनयधर्मधात्वसंभेदज्ञानमुलमागम्य लोकोत्तरध्म'कायप्रकृतिपरिशुद्धि- 
ग्यवलोकनमिदमच्र यथाभूतज्ञानदशेनममिप्ेतं येन दशभूमिस्थिता बोधिसत्वा- 
स्तथागतगभंमीषत्पश्यन्तीत्युक्तम्‌ । एवं ह्याह । 

दद्राभ्रे नभसीव भास्कर इह त्वं शृद्धबुद्धीक्षणे- 

रार्येरप्यवलोक्यसे न सकलः प्रदेरिकीवबृदधिभिः । 

ज्ञेयानन्तनभस्तलगप्रविसृतं ते धमकायं तुते 

साकल्येन विलोकयन्ति भगवन्‌“ येषामनन्ता मतिरिति ॥ 

यद्येवमसङ्खभनिष्ठाभूमिप्रतिष्ठितानामपि परमार्याणामसवैविषय एष ददशो 

धातुः । तत्किमनेन बाल्पृथग्जनमारभ्य, देरितेनेति । देदनाप्रयोजनसं ग्रह 
रलोक} । एकेन प्रनो द्वितीयेन व्याकरणम्‌ । 


शुन्यं सवं स्वेथा तत्र तत्र 
जेयं मेघस्वप्नमायाकृताभम्‌ । 
इत्युक्त्वेवं बुद्धधातुः' पुनः किं 
सत्वे सत्त्वेऽस्तीति बुद्धरिहोक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 
लीनं चित्तं हीनसत्तवेष्ववज्ञा- 
भ्‌( 4०2 ) तग्राहो भूतधर्मापवादः ! 
आत्मस्नेहरचाधिकः पञ्च दोषा 
येषां तेषां तत्प्रहाणाथंमुक्तम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अस्य खल्‌ इरोकद्रयस्याथंः समासेन ददाभिः श्लोकंवदितव्यः । 
1, 10440110400, 4 ; ¶ 01. 10014, 
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` विविक्तं संस्कृतं सवप्रकारं भूतकोटिषु । 
कलेशकममंविपाकाथं मेघादिवद्दाहूतम्‌ ॥ १५८ ॥ 

वेशा मेघोपमाः कृत्यक्रिया स्वप्नोपभोगवत्‌ । 
मायानिमितवत्‌ स्कन्धा विपाकाः क्टशकमणाम्‌ । १५९ ॥ 


पूवेमेवं व्यवस्थाप्य तन्त्रे पूनरिहोत्तरे । 
पञ्चदोषप्रहाणाय धात्वस्तित्वं प्रकाशितम्‌ ॥ १६० ॥ 


तथा ह्यश्रवणादस्य बोधौ चित्तं न जायते । 
केषाचि्नीचचित्तानामात्मावज्ञानदोषतः ॥ १६१ ॥ 


बोधिचित्तोदयेऽप्यस्य श्रेयानस्मीति मन्यत 
बोध्यनुत्पश्चचित्तेषु हीनसं्ञा प्रवतंते ॥ १६२ ॥ 
तस्येवंमतिनः सम्यग्ज्ञानं नोत्पद्यते तत्त: । 

अभूतं परिगृहू णाति भूतमथं' न विन्दते ।॥ १६३ ॥ 


अभूतं सत्त्वदोषास्ते कत्रिमागन्तुकत्वतः । 
भूतं तदोषनेरात्स्य" शुद्धिप्रकृतयो गुणाः ॥ १६४ ॥ 


गृह णन्‌ दोषानसद्भतान्‌ भूतानपवदन्‌ गुणान्‌ । 
मेत्रीं न लभते धीमान्‌ सत््वात्मसमदरिकाम्‌ ॥ १६५ ॥ 


तच्छवाज्जायते त्वस्य प्रोत्साहः शास्तगौरवम्‌ । 
प्रज्ञा ज्ञानं महामत्री पञ्चधर्मोदयात्ततः ॥ १६६ ॥ 


निरवन्ञः, समप्र्षी निर्दोषो गृणवानसौ । 
आत्मसत्त्वसमस्नेह क्षिप्रमाप्नोति बृद्धताम्‌ ॥ १६७ ॥ 


इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र तथागतगर्भाधिकारः प्रथम 
परिच्छेदः रलोकाभ्थंसग्रहुव्याख्यानतः समाप्तः ॥१॥ 


कः (प ५७००० 
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उक्ता समला तथता । निर्मला (410) तथतेदानीं वक्तव्या } तत्र कतमा 
निमंला तथता यासौ बुद्धानां भगवतामनास्लवधातौ सर्वाकारमलविगमादाश्रय- 
परिवृ्िव्य॑वस्थाप्यते । सा पुनरष्टौ पदा्थानिधिह्त्य समासतो वेदितव्या । अष्टौ 
पदार्थाः कतमे । 


शुद्धः प्राप्तिवियोगः स्वपरा्थस्तदाश्वयः । 


गम्भीयौ दायंमाहात्म्यं यावत्कालं यथा च तत्‌ ॥ १॥ 


इत्येतेऽष्टौ पदार्था यथासंख्यमनेन श्लोकेन" परिदीपिताः। तदयथा स्वभावार्थो 
हेत्वथः फला्थः कर्मर्थ योगार्थो वृत्यर्थो नित्यार्थोऽचिन्त्याथंः । तत्र (८) 
योऽसौ धातुरविनिरमुक्तक्छशकोरस्तथागतगभं * इत्यूवतो भगवता । तद्विशुद्धिरा- 
श्रयपरिवृत्तेः स्वभावो वेदितग्यः। यत आह" । यो भगवन्‌ सवक्छेशकोरक्रोटिगृढे 
तथागतगमं निष्काडक्षः सवेक्रेशकोशविशिरमवतेस्तथागतधरमकायेऽपि सः निष्काडक्ष 
इति । द्विविधं ज्ञान! लोकोत्तरमविकल्पं तत्पुष्ठरब्धं! च । लोकिकलोकोत्तरन्ञान- 
माश्रयपरिृत्तहेतुः परा्तिशब्देन परिदीपितः । प्रप्यतेऽननेतिः प्राप्तिः । तत्फलं 
द्विविधम्‌ । द्विविधो विसंयोगः क्छंशावरणविसंयोगो जञेयावरणविसंयोगश्च । 
यथक्रमं स्वपराथंसपादनं कमं । तदधिष्ठानसमन्वागमो योगः । त्रिभिर्गाम्भीयौ - 
दार्यमाहात्म्यप्रमाविते्बुद्कायेनित्यमा भवगतेरविन््येन प्रकारे (417) वर्तन 
वृत्तिरिति । उहानम्‌। ` 


स्वभावहेत्‌फलतः कमेयोगप्रवृत्तितः । 
त्ति ^त्याचिन्त्यतश्चेव बुद्धमूमिष्ववस्थितिः ॥ २ ॥ 


4 071. 404, 
8 01. 1४0८. 
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तत्र स्वभावाथं हैत्वथं चारभ्य बुदधत्वे तत्प्राप््युपाये च रोकः । 
बुद्धत्वं प्रकृतिप्रभास्वरमिति प्रोक्तं यदागन्तुक- 
कलेशज्ञेयघनाभरजार्पटलच्छन्नं रविव्योमवत्‌ । 
सवै र्व द्वगुणेरुपेतममलेनिंत्यं ध वं शारवतं 
धर्माणां तदकल्पनप्रविचय्ञानाश्चयादाप्यतं ॥ ३ ॥ 
अस्य इलोकस्याथः समासेन चतुभिः इछोकंवेदितव्यः । 
बुदधत्वमविनिर्भागसुक्छधमं प्रभावितम्‌ । 
आदित्याकाशवन्ज्ञानप्रहाणदयलक्षणम्‌* ॥ ४ ॥ 
गङ्कातीररजोऽतीतं्बुद्धधमः प्रभास्वरः । 

सवे रकृतकयुक्तमविनिभगिवृत्तिभिः ॥ ५ ॥ 
स्वभावापरिनिष्पत्तिव्यापित्वागन्तुकत्वतः । 
केदाज्ञेयावृतिस्तस्मान्मेधवत्‌ समुदाहृता ॥ ६ ॥ 
दयावरणविदरेषहेतुज्ञनिद्रयं पनः । 

निविकत्पं च तत्पष्ठलब्धं तज्ज्ञानमिष्यते ।॥ ७ ॥ 


यदुक्तमाश्चयपरिनत्तेः स्वभावो विुद्धिरिति तत्र विशुद्धिः समासतो द्विविधा । 
्रकृतिविशृद्धिर्ेमल्यविशुदधिश्च । ततर प्रकृतिविुद्धिर्या विमूवतिनं चः विसंयोगः 
परभास्वरायादिचत्तप्रकृतेरागन्तुकभ्मलाविसंयोगात्‌ ।, वेमल्यविशुद्धिविमुतिवि- 
संयोगद्च° वार्यादीनामिवं रजोजलादिभ्यः प्रभास्वरायाद्चित्तप्रकृतेरनवशेषमा- 
गन्तुकं (424) मलेभ्यो विसंयोगात्‌ । तत्र वेमल्यविशृद्धौ फलाथ॑मारमभ्य द्रौ श्लोकौ । 


बिड 
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हृद इव विमलाम्बुः फुल्लपद्‌ मक्रमाढचः' 

सकल इव ररा ङ्ो राहुवक्ताद्िमुक्तः* । 

रविरिव जलदादिक्छेशमिर्मुक्तरद्मि- 

विंमलगुणयतत्वाद्भाति मुक्तं तदेव ॥ ८ ॥ 
मुनिवृषमधुसारहेमरत्न- 
प्रवरनिधानमहाफल्द्रुमाभम्‌ । 
सुगतविमररत्नविग्रहाग्र- 
क्षितिपतिकाञ्चनबिम्बवज्जिनत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्य खलु रलोकद्रयस्याथेः समासतोऽष्टाभिः इलोकेवेदितव्यः । 

रागाद्यागन्तुकक्रछेरशुद्धिरम्ब्‌ ह दादिवत्‌ । 

ज्ञानस्य निविकल्पस्य फलमुवतं समासतः ॥ १० ॥ 

सर्वाकारवरोपेतवुद्धभावनिदशेनम्‌ । 

फलं तत्पृष्ठलब्धस्य ज्ञानस्य परिदीपितम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्वच्छाम्बुटदवद्रागरजःकार्ष्यहानितः । 

विनेयाम्बुरुहध्यानवायंभिष्यन्दनाच्च तत्‌ ॥ १२ ॥ 

्रेषराहुप्रमुक्तत्वा (ग?) न्महामंत्रीकृपांशुभिः, । , 

जगत्स्फरणतः पुणेविमलन्द्पमं च तत्‌ ।॥ १३ ॥ 

मोहाभरजालनिर्मोक्षाञ्जगति ज्ञानरदिममिः । 

तमोविधमनात्तच्च बृद्धत्वममराकवत्‌ ।॥ १४ ॥ 

अतुल्यतुल्यधमंत्वात्‌ सद्धमंरसदानतः । 

फल्गु“व्यपगमात्तच्च सुगतक्षौद्रसारवत्‌ ॥ १५ ॥ 

1, §0 ^ 21 †; (0४द0व420044040010400040, 3 (1५0 
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पवित्रत्वाद्गुणद्रव्यदारिद्रयविनिवतेनात्‌ । 
विमुक्तिफल्दानाच्च" सुवणंनिधिवक्षवत्‌ ॥ १६९ ॥ 
धमेरत्नात्मभावत्वाद्‌ द्विपदाग्राधिपत्यतः । 
रूपरत्नाकृतित्वाच्च तद्रत्ननृप ( 42४ ) बिम्बवत्‌* ॥ १७॥। 


यत्त्‌ः द्विविधं लोकोत्तरमविकल्पं तत्पृष्ठलन्धं“ च ज्ञानमाश्रयपरिवृत्तहतु- 
विसंभ्योगफलसंज्ञितायाः। तत्कमं स्वपराथंसपादनमित्युक्तम्‌। तत्र कतमा स्वपरा- 
थंसपत्‌ । या सवासनक्लेशज्ञेयावरणविमोक्षादनावरणवमंकायप्राप्तिरियम्‌ च्यते 
स्वाथंसंपत्तिः। या त°दृध्वंमा लोकादनाभोगतः कायद्वयेन संदशंनदेदानाविभत्व- 
दयप्वृत्तिरियम्‌ च्यते पराथंसपत्तिरिति । तस्यां स्वपरार्थसं 'पत्तौ कर्माथंमारभ्य 
त्रयः श्छोकाः । 


अनास्रवं व्याप्यविनाहारधमि च 

ध्‌ वं शिवं शादवतमच्युतं पदम्‌ । 
तथागतत्वं गगनोपमं सताम्‌ 
षडिन्दरिया्थानुभवेषु कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
विभूतिरूपाथंविदशेने सदा 

निमित्तभूतं सुकथाशुचिश्ववे । 
तथागतानां शुचिशीटजिध्रणे 
महायंसद्धमंरसाग्रविन्दने ॥ १९ ॥ 


1. 90 ^ ; 0705-0 4710-4 (वकः व), ग ; न (व हार, 
(¢. 470 1४ (7 ड 06 2 (्छप््प्ठा णिः 50001, 

2. €$ 82/10 (१९1८४८1); व. 
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समाधिसंस्परेसुखानुभूतिषु 
स्वभावगाम्भीयंनया"वबोधने । 
सूसृक्ष्मचिन्तापरमाथगहुर" 
तथागतव्योम निमित्तवजिंतम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्य खल इरोकत्रयस्या्थः समासतोऽष्टाभिः इलोकंर्वेदितव्यः । 3 
कमं ज्ञानद्रयस्येतद्वेदितव्यं समासतः । 
पूरणं मूक्तिकायस्य धमेकायस्य शोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विमुक्तिधमेकायौ च वेदितव्यौ द्विरेकधा । 
अनास्रवत्वादव्यापित्वादशसंस्कृतपदत्वतः ॥ २२ ॥ 
अनास्तवत्वं क्लेशानां सवासननि ( 480 ) रोधतः । 10 
अस ङ्धाप्रतिघातत्वाज्जानस्य व्यापिता मता ॥ २३॥ 
असंस्करृतत्वमत्यन्तमविनाशस्व भावतः । 
अविनारिष्त्वमुहेरास्तत्निदंशो ध्‌ वादिभिः ॥ २४॥ 
नारदचतुविधो ज्ञेयो धृवत्वादिविपर्ययात्‌ । 
पतिविकृतिरुच्छित्तिरचिन्त्यनमनच्युतिः ॥ २५ ॥ 1 
तदभावादध्रवं ज्ञेयं रिवं साइ्वतमच्युतम्‌ । 
पदं तदमलन्ञानं सुक्छधर्मास्पदत्वतः ॥ २६ ॥ 
यथानिमित्तमाकाशं निमित्तं रूपदशेने । 
शब्दगन्धरसस्पर्यधर्माणां च श्रवादिषु ॥ २७ ॥ 
1, ९200004 2 1404०, ए (०0८ ऽश्नागणाल 771 ८९७5). 
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इन्द्रियाथषु धीराणामनास्रवगृणोदयं । 

हेतुः कायद्रयं तद्रदनावरणयोगतः ॥ २८ ॥ 

यदुक्तमाकादलक्षणो बद्ध इति तत्पारमाथिकमावेणिकं तथागतानां बुद्ध- 
लक्षणमभिसंधायोक्तम्‌। एवं ह्याह"। स चेदद्ातरिशन्महापुरुषलक्षणेस्तथागतो द्रष्ट- 
व्योऽमविष्यत्तद्राजापि चक्रवर्ती तथागतोऽमविष्यदिति । तत्र परमाथंलक्षणे यो- 
गार्थमारभ्य इटोकः । 

अचिन्त्यं नित्यं च ध्रूवमथ शिवं शारवतमथ 

प्रशान्तं च व्यापि व्यपगतविकतपं गगनवत्‌ । 

असक्तं सवेत्राप्रतिघपरुषस्पशे विगतं 

न दृ्यं न ग्राह्यं शुभमपि च बुद्धत्वममलम्‌ ॥ २९ ॥ 

अथ खल्वस्य रलोकस्यार्थः समासतोऽष्टाभिः रोकंवेध्दितग्यः । 

विमुक्तिधमंकायाभ्यां स्वपरार्थो निदरिंतः । 

स्वपरार्थाश्चये तस्मिन्‌ योगोऽचिन्त्यादिभिर्गृणेः ॥ ३० ॥ 

अचिन्त्यमन्‌ गन्तव्यं त्रिज्ञानाविषयत्वतः । 

( 420 ) सव्॑ञ्ानविषयं बद्धत्वं ज्ञानदेहिभिः ॥ ३१ ॥ 

श्रूतस्याविषयः सोक्षम्याच्चिन्तायाः परमाथंतः । 

लोक्यादिभावनायाश्च धमंतागह्वरत्वतः ॥ ३२ ॥ 

दष्टपूवे' न तथ्स्मा्रालंजत्यन्धकायवत्‌ । 

भ्यश्च सूतिकामध्यस्थित'्वालाकं निम्बवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

उत्पादविगमाच्धित्यं निरोधविगमादप्रुवम्‌ । 

रिवमेतद्द्रेयाभावाच्छारवतं धमंतास्थितेः । ३४ ॥ 


+ हिा०पा (ल ्दवतीन्वा7500/0 (60, 4166. 09); ए, . 
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हितीयः परिच्छदः ८५ 


रान्तं निरोधसत्यत्वाद्व्यापि सर्वावबोधतः । 
अकल्पमप्रतिष्ठानादसक्तं व्छशहानितः ॥ ३५ ॥ 

सवत्राप्रतिघं सवंज्ञेयावरणशुद्धितः । 

परषस्पशेनिम्‌क्तं मृदुकमंण्यभावतः ।॥ ३६ ॥ 

अदृश्यं तदरूपित्वादग्राह्यमनिमित्ततः । ४ 
शुभं प्रकृतिशुद्धत्वादमलं मलहानितः ॥ ३७ ॥ 


यत्पूनरेतदाकाहवदसस्कृतगृणाविनिभगिपवृत्यापि तथागतत्वेमा भवगतेर- 
चिन्त्यमहोपायकरुणाज्ञानपरिकर्मभ्विदोषेण जगदधितसुखाधाननिमित्तममले स्त्रिभिः 
स्वभाविकसांभोगिकनंर्माणिकैः काय र^्नृपरतमनुच्छिन्नमनामोगेन प्रदतेत इति 
्ष्टग्यमावेणिकधमंयुतत्वादिति । तत्र वृत्त्यथंमाभ्यभ्य वृद्धकायविभागे चत्वारः 10 
रलोकाः । 


 अनादिमध्यान्तमभिन्नमदयं 
त्रिधा विमुक्तं विमरोाविकल्पकम्‌ । 
समाहिता योगिनस्तत्प्रयत्नाः. 
परयन्ति यं धमेधातुस्वभावम्‌, ॥ ३८ ॥ १ 
अमेयगद्धासिकतातिवृत्तं- 
गुणेरचिन्त्यं रसमेरुपेतः । 
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८६ रत्नगोत्रविभागः 


सवासनोन्मूकितसवं ( 44८ ) दोष- 
स्तथागतानाममलः स धातुः ॥ ३९ ॥ 
विचित्रसद्धमंमय्‌ खविग्रह- 
जंगद्विमोक्षाश्यं समाहूतो यमः । 
क्रियास्‌ चिन्तामणिराजरत्नव- 
हिचिचभावो न च तत्स्वभाववान्‌ ।॥ ४० ॥ 
लोकषु यच्छान्तिपथावतार- 
प्रपाचनाव्याकरणे निदानम्‌ । 
बिम्बं तदप्यत्र सदावरुढ- 
माकाशधाताविव रूपधात्‌; ॥ ४१ ॥ 
एषां खट्‌ चतुर्णा श्लोकानां पिण्डार्थो विशतिर्लोकंवंदितव्यः । 
यत्तद्ुद्धत्वमित्युक्तं सर्वज्ञत्वं स्वयंभुवम्‌ । 
निव तिः" परमाचिन्त्यप्राप्तिः प्रत्यात्मवेदिता ॥ ४२ ॥ 
तत्प्रभेदस्त्रिभिः कायेव त्तिः स्वाभाविकादिभिः.। 
गाम्भीयादायमाहात्म्यग्‌णधमंप्रभावितंः ॥ ४३ ॥ 
तत्र स्वाभाविकः कायो बुद्धानां पञ्चलक्षणः । 
पञ्चाकारग्‌णोपेतो वेदितध्यः समासतः ॥ ४४ ॥ 
असस्कृतमसंभिन्नमन्तदयविवजितम्‌ । 
वरेशज्ञेयसमापत्तित्रयावरणनिःसृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


2050 141... 
12440 541४, 8 (५० 59120168 81001) ; कद-व्वं 40070502 42, 
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द्वितीयः परिच्छेदः ८७ 


वेमल्यादविकल्पत्वाद्योगिनां गोचरत्वतः । 

प्रभास्वरं विशुद्धं च धममधातोः स्वभावतः ॥ ४६ ॥ 

अप्रमेये रसंख्येये रचिन्त्यरसमर्गणेः । 

विशुद्धिपारमीप्राप्तेरयुक्तं स्वाभाविकं वपुः ॥ ४७ ॥ 
उदारत्वादगण्यत्वात्‌ः तकंस्यागोचरत्वतः । 5 
केवल्याद्रासनोच्छित्ते रप्रमेयादयः क्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
विचित्रधर्मसंभोगरूप धर्मावभासतः । 
करुणारुद्धिनिष्यन्दसत्त्वार्थास्रंसनत्वतः ॥ ४९ ॥ 

निविकल्पं निराभोगं यथामिप्रायपूरितः । 

चिन्तामणिप्रभावद्धंः सांभोगस्य व्यव ( 44 ) स्थितिः।।५०॥ 10 
ददने दशने कृत्याखरंसनेऽनभिसस्कृतौ' । 

अतत्स्वभावाख्याने चं चित्रतोक्ता च पञ्चधा ।॥ ५१ ॥ 
रङ्खप्रत्ययवेचित्रयादतद्‌भावो यथा मणेः । 
सत्तवप्रत्ययवंचित्र्यादतदभावस्तथा विभोः ॥ ५२ ॥ 

महाकरुणथा कृत्स्नं लोकमालोक्य रोकवित्‌ । 15 
धमेकायादविरर* निर्माणेरिचत्ररूपिभिः । ५३ ॥ 

जातकान्य्‌ पपत्ति* च तुषितेषु च्युतिं ततः । 

गर्भा[व]क्रमणं जन्म शित्पस्थानानि कौशलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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८८ रत्नगोच्रक्षिभागः 


अन्तःपुररतिक्रीडां नेष्कम्यं दुःखचारिकाम्‌' । 
बोधिमण्डोपसक्रान्तिं मारसेन्यप्रमदेनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
संबोधिं धमेचक्र च निर्वाणाधिगमक्रियाम्‌ । 
क्ेत्रष्वपरिसुद्धेषु दशोयत्या भवस्थितेः । ५६ ॥ 
अनित्यद-खन रात्म्यदान्तिशब्दंरुपायवित्‌ । 
उद्रेज्य त्रिभवात्‌ सत्त्वान्‌ प्रतारयति निवेतौ ॥ ५७ ॥ 
शान्तिमार्गावतीर्णार्च प्राप्यनिर्वाण संज्ञिनः । 
सद्धमंपुण्डरीकादिधमंतत्त्वप्रकाशनेः ।॥ ५८ ॥ 
पवेग्रहाचिवर््येतान्‌ प्रज्ञोपायपरिग्रहात्‌ । 
परिपाच्योत्तमे याने व्याकरोत्यग्रबोधये ॥ ५९ ॥ 
सौक्ष्म्यात्‌ प्रभावसंपत्तेर्बारसार्थाति वाहनात्‌ । 
गाम्भीयौ' दायंमाहात्म्यमेषु ज्ञेयं यथाक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रथमो धमंकायोऽत्र रूपकायौ तु परिचमौ । 
व्योम्नि रूपगतस्येव  प्रथमेऽन्त्यस्य वतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्यव कायत्रयस्य जगद्धितसूखाधानवृत्तौ नित्याथमारभ्य इलोकः । 
हेत्वानन्त्यात्‌' सत्त्वधात्वक्षयत्वात्‌ 
कारुण्यद्धि ्ञानसंपत्तियोगात्‌ । 
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धर्मरवर्यान्मृत्युमारावभङ्गान्‌ 

नेःस्वा ( 4० ) भाव्याच्छाशवतो खोकनाथः ।॥ ६२ ॥ 
अस्य पिण्डार्थः षड्भिः इलोकं वेदितव्यः । 

कायजीवितभोगानां त्यागैः सदम॑संग्रहात्‌ । 
सवंसत्वहितायादिप्रतिन्ञोत्तरणत्वतः ॥ ६३ ॥ 
बृद्धत्वे सुविशुद्धायाः करुणाया: प्रवृत्तितः । 

ऋदधिपादप्रकाश्ञाच्चः तंरवस्थानरारविततः ॥ द४ ॥ 

ज्ञानेन मवनिर्वाणद्रयग्रहुविमुविततः । 
सदाचिन्त्यसमाधानसुखसंपत्तियोगतः ।॥ ६५ ॥ 

लोकं विचरतो लोकधर्मरनुपलेपतः । 

रमाभ्मृतपदप्राप्तौ म॒त्युमाराप्रचारतः ॥ ६६ ॥ 
असंस्कृतस्वभावस्य मुनेरादिप्रशान्तितः । 
नित्यमररणानां' च शरणाभ्युपपत्तितः* ।॥ ६७ ॥ 
सप्तभिः कारणे राद निव्यत्ता रूपकायतः । 

परिचमेर्च त्रिभिः शास्तुनित्यता धमंकायतः ॥ ६८ ॥ 
स॒ चायमाश्रयपरिवृत्तिप्रभावितस्तथागतानां प्राप्तिनियोऽचिन्त्यनयनान्‌- 

गन्तव्य इति । अचिन्त्याथंमारभ्य इछोकः । 

अवाव्चवत्त्वात्‌ परमाथंसग्रहा- 

दतकंभूमे रुपमानिवृत्तितः । 
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निरत्तरत्वादमवशान्त्यनुद्ग्रहा- 
दचिन्त्य आयँरपि बद्धगोचरः ॥ ६९ ॥ 
अस्य पिण्डाथं ्चतुभिः श्लोकंवेदितव्यः । 
अचिन्त्योऽन्भिलाप्यत्वादलाप्यः परमाथत: 
परमार्थोऽप्रतवयंत्वादतकर्यो व्यनुमेयतः' ॥ ७० ॥ 
व्यनुमेयोऽनुत्तरत्वादानुत्तयमनुद्ग्रहात्‌ । 
अनुद्ग्रहोऽप्रतिष्ठानाद्गुणदोषा विकल्पनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
पञ्चभिः कारणेः* सौक्षम्यादचिन्त्यो धममकायतः । 
षष्ठनातत्वभावित्वादचिन्त्यो रूपकायतः ॥ ७२ ॥ 
अनुत्तरज्ञानमहाकृपादिभि- 
गुणेरचिन्त्था गुणपारगा जिनाः । 
( 456 ) अतः क्रमोऽन्त्योऽयमपि स्वयंभुवो 
` ऽभिषेकरुन्धा न महषेयो विदुरिति" ॥ ७३ ॥ 


इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्रशास्त्रेः बोध्यधिकारो नाम॑ द्वितीयः 
परिच्छेदः ॥२॥ 
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।११। 


उक्ता निर्मला तथता । ये तदािता मणिग्रमावणंसंस्थानवदभित्परहृतयो- 
त्यन्तनिमला गुणास्त इदानीं वक्तव्या इति । अनन्तरं बुद्धगुणविभागमारभ्य 
दलोकः । 
स्वाथः पराथंः परमाथंकाय- 
स्तदाश्रिता संवृततिकायता च । 
फलं विसंयोगविपाकभावा- 
देतच्चतुः षष्टिगुणप्रभेदम्‌ ॥ १ ॥ 
किमुक्तं भवति । 
आत्मसंपत्यधिष्ठानं सरीरं पारमाधिकम्‌ । 
परसंपत््यधिष्ठानमषेः सांकेतिकं वपुः ॥ २ ॥ 
विसंयोगगुणरयक्तं वपुराद्यं बलादिभिः । 
वेपाकिकद्वितीयं तु महापुरुषलक्षणे: ॥ ३ ॥ 
अतः परं ये च बलादयो यथा चानुगन्तव्यास्तथतामधिकरृत्य ग्रन्थः 
बरत्वमज्ञानवृतेषु वजरव- 
दविशारदत्वं परिषत्सु सिंहवत्‌ । 
तथागतावेणिकतान्तरीक्षवन्‌ 
मुनेद्विधादशेनमम्ब चन्द्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
बलान्विते इति । 
स्थानास्थने विपाके च कमंणामिन्धियेषु च । 
धातुष्वप्यधिमुक्तौ च मागं स्वत्रगामिनि ॥ ५ ॥ 
1. 5241८, 8. 


2. 1414112/110द041ठ, 2. 
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९२ रत्नगो्रविभागः 


ध्यानादिक्टेशवेमघ्ये निवासानस्मतावपि । 


दिव्ये चक्षुषि शान्तौ च ज्ञानं दराविधं बलम्‌ ॥ ६ ॥ 


वजु वदिति । 
स्थानास्थानविपाकधातुषु जगन्नानाधिमुक्तौ नये 
संक्रशव्यवदान इन्द्रिय ( 46८ ) गणे पूर्वे निवासस्मृतौ । 
दिव्ये चक्षुषि चाञ्चवक्षयविधावज्ञानवर्माश्वल- 
प्राकारश्रुमभेदनप्नकिरणच्छेदाद्रर वे्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुरवेरा रदप्राप्त इति । 
सवेधर्माभिसंगोधे विबन्धप्रतिषेधने । 
मारगस्याने निरोधाप्तौ वशारद्यं चतुविधम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञेये वस्तुनि सवथात्मपरयोज्ञानात्‌ स्वयज्ञापना- 
देये वस्तुनि हानिकारणकृते सेव्ये विधौ सेवनात्‌ । 
प्राप्तव्ये च निरुत्तरेऽतिविमले प्राप्तेः परप्रापणा- 
दार्याणां स्वपराथंसत्यकथनादस्तम्भितत्वं क्वचित्‌ । ९ ॥ 
सिंहुवदिति । 
नित्यं वनान्तेषु यथा मृगेदधरो 
निर्भीरनुच्यस्तगतिमु गेभ्यः । 
एता रद्ध (025 [42004 (406) ; ॥ 28 1 (ल. 
०04112९, 8; €0-८८, ( ; (व्0प्रा, ^. 
०01214०, 8; 1151,  ; ^+211., ^. 
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6. 14012144 42, 2; 0405 वा 5601-ए0ददवद, (1. 


त्रितीयः परिच्छदः ९३ 


मुनीन्द्रसिंहोऽपि तथा गणेषु 
स्वस्थो निरास्थः' स्थिरविक्रमस्थः ॥ १० । 
अष्टादशावेणिकबुद्धघमं समन्वागतं इति । 

स्खलितं रवितं नास्ति शास्तुनं मुषिता स्मृतिः । . 
न चासमाहितं चित्तं नापि नानात्वसंञ्ञिता ॥ ११ ॥ 
तोपेक्षाप्रतिसंल्याय हानिनं च्छन्दवीयंतः । 
स्मृतिप्रज्ञाविम्‌क्तिभ्यो विम्‌ क्तिज्ञानदरेनात्‌ ॥ १२ ॥ 
जञानप्‌ वे गमं कमं व्यध्वज्ञानमनावृतम्‌ । 
इत्येतेऽष्टादशान्ये च गुरोरावेणिका गुणाः ॥ १३ ॥ 
नास्ति प्रस्खलित रवो म्‌षितता चित्ते (48८) न संभेदतः 
संज्ञा न स्वरसाध्युपेक्षणमुषे हानिनं च च्छन्दतः । 
वीर्याच्च स्मृतितो विशुद्ध विमलप्रज्ञाविमुदतेः सदा 
मुक्ति ज्ञाननिददनाच्च निखिलज्ञेयाथंसंदरोनात्‌ ॥ १४ ॥ 
सवेज्ञानपरोजवानुपरिवत्यंथंषु* कमंत्रयं 
त्रिष्वध्वस्वपराहता' स्‌ विपुलज्ञानप्रवृ्तिध्रु वम्‌ । 


1. «४८510 2 2705४4540047, 2. € एप 5 रलाऽ€ पलि" ए८5€ 
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९४ रत्नगोज विभागः 


इत्येषा जिनताः महाकरुणया युक्तावबृद्धा जिनं- 

यद्रोधाज्जगति प्रवृत्तमभय'दं सद्धमेचक्र महत्‌ ॥ १५ ॥ 
आकारावदिति । | | 

या क्षित्यादिषु धमता न नभसः सा धमता विद्य (48४) ते 

ये चानावरणादिलक्षणगुणा व्योम्नो न ते रूपिषु । 

क्षत्यम्बृज्वल्नानिलाम्बरसमा लोकेषु साधारणा 

बद्धावेणिकता न चार्वपि पुनर्छोकिषु साधारणा ।॥ १६॥ 
दरातिरान्महापुरुषलक्षणरूपधारीति । 


सुप्रतिष्ठितचक्रा _्कन्यायतोत्सङ्ख पादता । 
दीर्घाङ्ध लिकता जाल्पाणिपादावनद्ता ॥ १७ ॥ 
त्वम्‌ दुश्रीतरुणता सप्तोत्सदशरीरता । 
एणेयजङ्कता नागकोरवद्"स्तिगृह्यता ॥ १८ ॥ 
सिंहप्‌ वधिकायत्वं निरन्तरचितांशता' । 
संवृत्तस्कन्धता वृत्तदक्ष्णानुन्नाम बाहूता ॥ १९ ॥ 
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त्रितीपः परिच्छेदः ९५ 


प्ररम्बबाहुता शुद्धप्रभामण्डलगात्रता । 
कम्बृ्रीवत्वममल मुगेन््रहुनूता समा ॥ २० ॥ 
चत्वारिशहशनता स्वच्छाविररदन्तता । 
विशुद्धसमदन्तत्वं' शुक्लप्रवरदष्ट्ता ॥ २१॥ 
प्रमृतजिह्तानन्ताचिन्त्यरमरसाग्रता । 
कलवि द्रुत" ब्रह्मस्वरता च स्वयंभुवः । २२॥ 
तीलोत्पलश्रीवृषपक्ष्मनेत्र- 
सितामरोर्णोदितचारुवक्त्रः 
उष्णीषरीषेव्यवदातसूष्ष्म- 
सुवणं वणेच्छविरग्रसत्त्वः ।॥ २३ ॥ 
एकेकविरिलष्टमृद्ध्वेदेह- 
प्रदक्षिणावतंसुसृष्ष्मरोमा । 
महन्द्रनीलामलरत्तकेशोः 
तयग्रोधपणं ्रूममण्डलामः ॥ २४ ॥ 
तारायणस्थामदढात्मभावः 
समन्तमद्रोऽप्रतिमो महषिः । 
्रात्रिंरदेतान्यमितदयुतीनि 
नरेद्रचिह्वानि वदन्ति शास्तुः ॥ २५ ॥ 
दकचन्द्रवदिति । | 
व्यभ्रं यथा नभसि चन्द्रमसो विभूतिं 
पश्यन्ति नीलशरदम्बुमहाह ( 49५ ) देः च । 
1. (कधद्च (4/1424147, 2 (006 3112016 ० अत पालय) ; 
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९६ रत्तगोत्रविभागः 


संबुढमण्डर्तलेषु विभोविमूति 
तद्टञ्जिनात्मजगणा व्यवलोकयन्ति ॥ २६ ॥ 
इतीमानि दश तथागतबलानि चत्वारि वैशारदान्यष्टादशावेणिका बुद्ध- 
धर्मा द्वातरिराच्च महापुरुषलक्षणान्ये केनाभिसंक्षिप्य चतुःषष्टिभेवन्ति । 
गुणार्चेते चतुःषष्टिः सनिदानाः' पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदितव्या यथासंस्यं रत्नसूत्रानुसारतः ॥ २७ ॥ 
एषां खल्‌ यथोरहिष्टानामेव चतु.षष्टेस्तथागतगुणानामपि यथानुपूर्व्या विस्तर- 
विष्टागे निर्देशो रत्नदारिकासूत्रानसारेण वेदितव्यः । यत्युनरेषु स्थानेषु चतुविध- 
मेवं यथाक्रमं वजर्सिहाम्बरदकचन्द्रोदाहुरणम्‌दाहूतमस्यापि पिण्डार्थो द्वादशभिः 
इलोकं्वेदितग्यः । 
निर्वेधिकत्वनिदं न्यनिष्कंवल्यनिरीहतः । 
वज्रसिंहाम्बरस्वच्छदकचन्द्रनिददोनम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलादिषु बलेः षडभिस्त्रिभिरेकेन च क्रमात्‌ । 
सवजञेयसमापत्तिसवासनमलोदतेः ॥ २९ ॥ 
भेदाद्िकरणाच्छेदाहमप्राकारवक्षवत्‌ । 
गुरुसारद्ढामेद्यं वज्रप्रख्यमुषेबेलम्‌ ॥ ३० ॥ 
गर" कस्मायतः सारं सारं कस्माद्यतो दृढम्‌ । 
द्‌ढं कस्माद्यतोऽभे्यमभेदयत्वाच्च वज्रवत्‌ ॥ ३१ 
निभेयत्वा्निरास्थत्वा^्स्थर्याद्विक्रमसंपदः । 
पषेद्गणेष्वशारद्य मुनिसिंहस्य सिंहवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
1. रव वव, 8; 120 0८; 1; (© 2180 11416216 प्ट 
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चितीषः परिच्छेदः ९७ 


सर्वाभिज्ञतया स्वस्थो विह्रत्यकुतोभयः । 

निरास्थः शुद्धसत्त्वेभ्योऽप्यात्मनोऽसमदशेनात्‌ ।॥ ३३ ॥ 

स्थि ( 49 ) रो नित्यसमाधाना त्‌ सवेधमषु चेतसः । 

विक्रान्तः परमाविद्यावासभूमिव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
लौकिकश्रावकंकान्तचारिधीमलत्स्वयंभुवाम्‌ ॥ र 
उत्तरोत्तरधीसो्षम्यात्‌ पञ्चधा तु निदशेनम्‌ । ३५ ॥ 
सवेलोकोपजीव्यत्वाद्‌ भूम्यम्ब्वग््यनिलोपमाः 
लौक्यलोकोत्तरातीतलक्षणत्वान्नमोनिभाः ॥ ३६ ॥ 

गुणा द्वात्रिंशदित्येते* धमेकायप्रभाविताः । 
मणिरत्नप्रभावणंसंस्थानवदभेदतः । ३७ ॥ 10 
द्रात्रिशल्लक्षणाः कायं दशेनाहादका गुणाः । 
निर्माणधमंसंभोगरूपकायद्वयाधिताः ॥ ३८ ॥ 
शद्धेदूरान्तिकस्थानां लोकेऽथ जिनमण्डले । 

द्विधा तदेनं शुद्ध वोरिव्योमेन्दुबिम्बवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्वशास्त्रे गृणाधिकारो नाम त्रितीयः 15 
परिच्छेदः ॥३॥ | 
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4. 007400४ कव41421140, ए; 4८ 1110004, 1. ग्ध 116 
62.010 ईकक्च ; (1 00118 रवावाा, पा11685 ८ कठी 18 3 प्री ६६०1१६ 
णि ५ 404, 11 भपरल ०१5८ 1६ दत प्र6 ऽका (ट 28 @. 


1४ 
उक्ता विमला बुदधगुणाः। तत्कर्म जिनक्रियेदानीं बयतव्या । सा पूनरनाभोगत- 
स्चाप्रश्रन्धितश्च समासतो द्वाभ्यामाकाराभ्यां प्रवतंत इति । अनन्तरमनामोगा- 
र्रब्धं" बृदढकायमारभ्य दवौ ्छोकौ । 
विनेयधातौ विनयाभ्युपाये 
5 विनेयधातोविनयक्रियायाम्‌ | 
तटेशकारे गमने च नित्यं 
विभोरनाभोगत एव वृत्तिः ॥ १॥ 
कृत्स्नं निष्पाद्य यानं प्रवरगुणगणज्ञानरत्नस्वगभं 
पुण्यज्ञानाकं रदिमप्रविसुतविपुलाशनन्तमध्याम्बराभम्‌ । 
0 बुद्धत्वं सवसत्त्वे विमलगुणनिधिं' निविंशिष्टं विलोक्य 
क्टेशज्ञयाभ्रजारं विधमति करुणा वायुभूता जिनानाम्‌ ॥२॥ 
(50८) एतयोयंथाक्रमं द्वाभ्यामष्टाभिश्च शोकैः पिण्डार्थो वेदितव्यः । 
यस्य येन च यावच्च यदा च विनयक्रिया ! 
तद्विकल्पोदयाभावादनाभोगः सदा मुनेः ॥ ३ ॥ 
1; यस्य धातोविनेयस्य येनोपायेन भूरिणा । 
या विनीतिक्रिया यत्र यदा तदशकाल्योः ॥ ४ ॥ 
नियणि तदुपस्तम्भे तत्फठे तत्परिग्रहे । 
तदाव्‌तौ तदुच्छित्तिपरत्यये चाविकल्पतः ॥ ५ ॥ 


1, ५4/20, 2. 
2, 70175144, 2, 0 74 13 प्€ उल्टा = पद0 प्ण, 
01 ९186 14/1८ 00701060. ' 
3. 70वा104, 8; 12404 051४0516, ¶ ; कलमा, ©, 
4. ए $ऽ्वाऽ 19 1620 (0 ; 200 न (1 ; "10601686, ©, 
5. ग्द, 3 (2६5६ पाल प्ल). 2 ज ४ 71 ४070ढ; 
7-91दु क (1; © 2150 98 7 पठ. 
6; €&6. ; 00 8; ब ०0०८ 0 ठक लप्रद्ः द्व भा फ, 


चतुथः परिच्छेदः ९९ 


भूमयो ददा निर्याणं तद्धेतुः संभृतिद्रयम्‌ । 

तत्फल परमा बोधिवरधिः सत्त्वः परिग्रहः" ॥ ६ ॥ 
तदावृतिरपयेन्तक्छेशोपकवरेशवासनाः । 

केरुणा तत्समृष्ट्वातप्रत्ययः सावेकालिकः ॥ ७ ॥ 

स्थानानि वेदितव्यानि षडेतानि यथाक्रमम्‌ । ९ 
महोदधिरविव्योमनिधानाम्बुदवायुवत्‌ ॥ ८ ॥ | 
ज्ञानाम्बुगुणरत्तत्वादग्रयानं ( 460 ) समूद्रवत्‌ । 
सवसत्त्वोपजीग्यत्वात्‌ संभारदयमकंवत्‌ ।॥ ९ ॥ 
विपुलानन्तमध्यत्वाद्बोधिराकाशधातुवत्‌ । 
सम्यक्‌संबुद्धधमंत्वात्‌ सत््वधातुनिधानवत्‌ ॥ .१० ॥ 10 
आगन्तव्याप्त्यनिष्प ( 46 ) तेस्तत्संक्छशोऽभ्ररारिवत्‌ । 
तल्क्षप्तिप्रत्युपस्थानात्‌ करुणोदवृत्तवायुवत्‌ ।॥ ११ ॥ 

पराधि कारनिर्याणात्‌ सतत्वात्मसमदशेनात्‌ । 
कृत्यापरिसमाप्तेदच क्रियाप्रश्रन्धिरा भवात्‌ ॥ १२ ॥ 
यदनुत्पादानिरोधप्रभावितं वृद्धत्वमित्युव्तं तत्कथमिहासंस्ृतादप्रवभ््ति- 15 


लक्षणाद्ृद्त्वादनाभोगाप्रतिप्रश्चव्धमा लोकादविकल्पं बुद्धकायं प्रवतत इति । 
बुद्धमाहात्म्यधर्मप्तामारभ्य विमतिसदेहजातानामचिन्त्यवुद्धविषयाधिमुक्तिसंज- 
ननां तस्य माहात्म्ये श्छोकः । 


दाक्रदुन्दुभिवन्‌ मेघब्रह्मयाकंमणिरत्नवत्‌ । 
प्रतिश्रुतिरिवाकाशपृथिवीवत्‌ तथागतः ॥ १३ 
50140411, ?. 


1 ॥ 1 

= 010. 1220८. | ष 

9. ८4470042, 8 ; 75-व2ट 1४ 7८100 0६911, 1 ; (1 23 71 धट८, 
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१००५ 


रत्नगोत्र विभागः 


अस्य खल्‌ सूत्रस्थानीयस्य इलोकस्य यथाक्रमं परिरिष्टेन ग्रन्थेन विस्तर 
विभागनिदेशो वेदितव्यः । 
दाक्रप्रतिभासत्वादिति । 


विशृुद्धवेडयं मयं यथेदं स्यान्महीतलम्‌ । 

स्वच्छत्वात्तत्र दुद्येत देवेन्द्रः साप्सरोगणः ।॥। १४ ॥ 
प्रासादो वैजयन्तरच तदन्ये च दिवौकसः । 
तद्विमानानि चित्राणि ताश्च दिव्या विभूतयः ॥ १५ ॥ 
अथ नारीनरगणा महीतलनिवासिनः । 

प्रतिभासं तमालोक्य प्रणिधि कुरयुरीदशम्‌ ॥ १६ ॥ 
अद्यैव न चिरदेवं भवेमस्त्रिदशेरवराः । 

कुशं च समादाय वतर॑स्तदवाप्तये ॥ १७ ॥ 
प्रतिभासोऽयमित्थेवमविन्ञायापि ते भुवः" । 

च्युत्वा दिव्युपपयेरंस्तेन शुक्लेन कर्मणा ॥ १८ ॥ 


` प्रतिभासः स चात्यन्तमविकल्पो नि (474) रीहकः । 


ना 


एवं च महताथंन भुवि स्यास््त्युपस्थितः ॥ १९ ॥ 
तथा श्रद्धादिविमरे* श्रद्धादिगुणभाविते । 

सत्त्वाः परयन्ति संबुद्धं प्रतिभासं स्वचेतसि ॥ २० ॥ 
लक्षणव्यञ्जनोपेतं' विचित्ररयापथक्रियम्‌। 

चडक्रम्यमाणं तिष्ठन्तं निषण्णं शयनस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


रिल््गाश्प्८्०ाा प्यललध्थय; प्ल 7८5६ ४16 शशा2168 
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40 7117-7 111-101045-047; (. 


= ©, {> @ 


2202 ¢ 15 70 प्र (प्र 1 8, 0 प (ल ऽद्दाा5 (लन. 
ए 011. 4. 

8 15 ०0६ (ल्व वत पद 624 ईव7दव700011416; ¶ 23 771 (ल, 
8 0100, 2108218. 

83 071, व्ा8१212. 


चतुथः परिच्छेदः १०१ 


भाषमाणं शिवं धमं तुष्णींभूतं" समाहितम्‌ । 
चित्राणि प्रातिहार्याणि दशोयन्तं महाद्युतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
तं च दुष्ट्वाभियृज्यन्तं बुद्धत्वाय स्पृहान्विताः । 
तद्धेतुं च समादाय प्राप्नृवन्तीप्सितं पदम्‌ ॥ २३॥ 
प्रतिभासः स चात्यन्तमविकल्पो निरीहकः । 
एवं च महताथन लोकेषु प्रत्युपस्थितः ॥ २४ ॥ 
स्वचित्तप्रतिभासोऽयमिति नेवं पृथग्जनाः । 
जानन्त्यथ च तत्तेषामवन्ध्यं बिम्बदशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्धि दशेनमागम्य क्रमादस्मिन्नये स्थिताः । 
सद्धमंकायं" मध्यस्थं परयन्ति ज्ञानचक्षुषा ॥ २६॥ 
भू्यद्वत्स्यात्‌ समन्तव्यपगतविषमस्थानान्तरमला 
वेडयेस्पष्टलुभ््रा विमरमणिगुणा श्रीमत्समतला । 
शुद्धत्वात्तत्र बिम्बं सुरपतिभवनं माहेन््रमरुता- 
मुत्पदेत क्रमेण क्षितिगुणविगमादस्तं पुनरियात्‌ ।॥२७॥ 
तद्भावायोपवासत्रतनियमतया दाना्भिमुखाः 
पृष्पादीनि क्षिपेयुः प्रणिहितमनसो नारीनरगणाः । 
वेड्यंस्वच्छभूते मनसि मुनिपतिच्छायाधिगमने 
चित्राण्युत्पादयन्ति प्रमुदितमनसस्तद्रज्जिनसुताः।।२८॥ 
यथेव वेडय॑महीतङ रुचौ 
सुरेन््रकायप्रतिबिम्बसंभवः। 
तथा ज (478) गच्चित्तमहीतरे शुचौ 
मुनीन्द्रकायप्रतिबिम्बसंभवः ॥ २९॥ 
1. ८0404, 8. 


2. °), ३3. 
३. 2 01. ८८. 
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१०२ रत्नगोत्नविभागः 


बिम्बोदयव्ययमनाविरताविरस्व- 

चित्तप्रवतंनवशाज्जगति प्रवृत्तम्‌ । 

लोकेषु यद्रदवभासमुपेति बिम्बं 

तत्न तत्सदिति नासदिति' प्रपश्येत्‌ ॥ ३० ॥ 

देव दुन्दुभिवदिति । 
यथेव दिवि देवानां पूवेशुक्छानुभावतः । 
यत्नस्थानमनोरूपविकल्परहिता सती ॥ ३१ ॥ 
अनित्यदुःखने रात्म्यशान्तशब्देः प्रमादिनः । 
चोदयष््यमरान्‌ सर्वानिसकृटेवदुन्दुभिः ॥ ३२ ॥ 
व्याप्य बुद्धस्वरणेवं विभुजंगदशेषतः । 
धर्मं दिशति भव्येभ्यो यत्नादिरहितोऽपि सन्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवानां दिवि दिव्यदुन्दुभिरबो यद्वत्‌ स्वकर्मोद्भवो 
धर्मादाहूरणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम्‌ । 
यत्नस्थानशरीरचित्तरहितः शब्दः स शान्त्यावहो 
यद्वत्‌ तद्रदुते चतुष्टयमयं धमः स शान्त्यावहः ॥ ३४ ॥ 
सं्रामक्छशवृत्तावसुरबलजयक्रीडाप्रणुदनं 
दुन्दुभ्यः शब्दहेतुप्रभवमभयदं यद्वत्‌ सुरपुर । 
सत्त्वेषु -क्छेशदुःखप्रमथनशमनं मार्गोत्तिमविधौ 
ध्यानारूप्यादिहूतुप्रभवमपि तथा लोके निगदितम्‌ ।॥३५॥ 
कस्मादिह धरमदुन्दुभिरेवाधिकृता न -तदन्ये दिव्यास्तूयंप्रकाराः । तेऽपि हि 
दिवौकसां दुवेकृतश्कुररक्मवशादधघट्टिता एव दिव्यश्नवणमनोहरशब्दमनुरुवन्ति । 


1, व्व्वणद (ष्ठ ४ कवा 01004060, 23 (006 31129016 8110101) ; 
{ 1ल्त0ाइप्पलौ, € (ट 700 18 46-0६00 20 44४ 2 ८८८ क 14.110; 
00 1६ 18 अ 160700४6 60व€ पण ग धा ऽ कशु्४, 

2. 2 ०1. 1५. 

3. 8 071. 10 2116 162५८ 9 ९20; 7८444, ¶. 

4. 1701177, 2 
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तैस्तथागतघोषस्य चतुःश्रकारगृणवेधर्म्यात्‌ । तत्पु (4.80) नः कतमत्‌ । तद्यथा 
प्रादेरिकत्वमहितत्वमसुखत्वमनंर्याणिकत्वमिति । धमेदुन्दुभ्याः पनरप्रदेशिकत्व- 
मशेषप्रमत्तदेवगणसचोदनतया" च तत्कारानतिक्रमणतया च परिदीपितम्‌ । 
हितत्वमसुरादिपरचक्रोपद्रवभयपरित्राणतया चाप्रमादसंनियोजनतया च । सुख- 
त्वमसः्कामरतिसुखेविवेचनतया च धर्मारामरतिसुखोपसंहरणतया च । नेर्याणिकत्व- 
मनित्यदु-खशून्यानात्मशव्दोच्चारणतया च सवेपद्रवोपायासोपशान्तिकरणतया च 
परिरीपितम्‌ । एभिः समासतस्चतुभिराकारेषमंदृन्दुभिसाधम्येण बुद्धस्वर- 
मण्डल विरिष्यत इति । बु द्स्वरमण्डलविर षणदरोकः । 
सावेजन्यो हितसुखः प्रातिहायं त्रयान्वितः । 
मनेर्घोषो यतो दिव्यतूरयेभ्योऽतो (5०८) विरिष्यते ।॥३९॥ 
एषां खल्‌ चतर्णामाकाराणां यथासंस्यमेव चतुभिः इटोकंः समासनि्देशो 
वेदितव्यः । 
रब्दा महान्तो दिवि दुन्दुभीनां 
क्षितिस्थितेषु श्रवणं न यान्ति । 
संसारपातालगतेषु लोके 
संब तयस्य तु यातिः शब्दः ॥ ३७ ॥ 
बहू व्योऽमराणां दिवि तूयेकोट्यो 
नदन्ति कामञ्वलनाभिवद्धौ । 
एकस्तु घोषः करुणात्मकानां 
दुःखाग्निहेतुप्रशमप्रवृत्तः ॥ ३८ ॥ 
शभा मनोज्ञा दिवि तुयेनिस्वना 
भवन्ति चित्तोदतिव्‌द्विहेतवः | 


1. ए ©. 14, णप 0401-6क- चव, 

2, 28 16068. 52८10, 

3. €.6,; 5204404000ा6/ ५/0 क्ा, 23, णात 15 {001 86186; 
5057000; 790 574 , . ८10, (1, जल, अपण 106 ष्ट. ( 0018 
0€865 36-40. १016 पध ४ गण06875 10 58८ 20 59८. 

4 ०211०, 8; 4-04९-44, ¶. 
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१०४ रत्नगोच्रविभागः 


तथागतानां तु सुतं महात्मना " 
समाधिचित्तापेणभाववाचकम्‌ ॥३९॥ 
समासतो यत्सुखकारणं दिवि 
क्षितावनन्तास्व ( 50४ )पि लोकधातुषु* । 
| अरोषलोकस्फरणावभासनं 
परघोषमा गम्य तदप्युदाहूतम्‌ ॥४०॥ 
कायविकुपितेन दरदिगशेषटोकधातुस्फरणमृद्धिप्रातिहा्यमिति सूचितम्‌ । 
चेतःपरयय्ञानेन तत्पर्यापन्नं सवसतत्वचित्तचरितगहनावभासनमादेशनाप्राति- 
हायंम्‌ । वाग्घोषोदाहुरणेने नैर्याणिक“ प्रतिपदमारभ्य तदववादानुशासनमनु- 
रस्ति प्रातिहायंम्‌ । इत्येवमव्याहूतगतेराकारधातुवदपरिच्छित्वतिनोऽपि बुद्ध- 
स्वरमण्डलस्य यन्न सरवेत्र सवंधोषोभ्परन्धिः प्रज्ञायते न तत्र बुद्धस्वरमण्डलस्या- 
पराध इति । प्रत्यायना्थंमतत्प्रहितानाभमात्मापराधे इ्लोकः' । 
यथा सृक्ष्मान्‌ शब्दाननुभवति न श्रोत्रविकलो 
न दिव्यश्रोतरेऽपि श्रवणपथमायान्ति निखिलम्‌ । 
तथा धमः सूक्ष्मः परमनिपुणज्ञानविषयः 
परयात्येकेषां तु श्रवणपथम*िलष्टमनसाम्‌ ।४१॥ 
मेघवदिति । | 


्रावृट्काकेण यथा मेषः पुथिव्यामभिवषंति । 
वारिस्कन्धं निराभोगो निमित्तं सस्यसंपदः ।(४२। 


~ 1५45-4 वववं (0 क्काठ); (. 

1१०४८ 42/7४ लि्€ 25 10 291), 

~ #1व९/05व 15 2 1476 कणत; व कवर पटला 0 का. 
+ 2440101, 8. 

9 .0700, $9. | 

वावा, 23; 4८ 14९05040, व, 

2८-00-14 कवा (ककव कव्व), 
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चतुथः परिच्छेदः १०५ 


करुणाम्बुदतस्तद्ठत्‌' सद्धमेसलिलं जिनः । 
जगत्कुशलसस्थेषु निविकल्पं प्रवषंति ।४३॥। 
रोकं यथा कुशककमंपथप्रवृत्ते 
वषेन्ति वायुजनितं सलि पयोदाः 
तदत्‌ कृपानिलजगत्कशराभिवद्धेः 
सद्धमंवषेमभिवषेति बुदमेधः* ।(४४॥ 
भवेषु संवित्करुणावभत्कः" 
क्षराक्षराक्षद्खनभस्तलस्थः । 
समाधिधारण्यमला (510) म्बुगर्भो 
मुनीन््रमेवः शुभसस्यहेतुः ।॥४५॥ 
भाजनविमत्रेतायाम्‌ । 
रीतं स्वादु प्रसन्नं मृदु लघु च पयस्तत्पयोदाद्विमुक्तं 
क्षारादिस्थानयोगादतिबहुरसतामेति यद्त्‌ पृथिव्याम्‌ । 
आ्यष्टाङ्खाम्बुवषं' सुविपुलकरुणामेवगर्भाद्धिमुक्तं 
सन्तानस्थानमेदाद्बहुविधरसतामेति तरत्‌ प्रजासु ।४६॥ 
निरपप्रवृत्तौ । 
यानाग्रऽभिप्रसन्नानां मध्यानां प्रतिघातिनाम्‌ | 
` मनुष्यचातकप्रेतसदृशा राशयस्व्रयः ।।४७। 
्रीष्मान्तेऽम्बुधरेष्वसत्सु मनुजा व्योम्न्यप्रचाराः खगा 
वषस्विप्यतिवषेणप्रपतनातपरताः क्षितौ" दुःखिताः । 


1. द्रावकः [द504, 8 (८० 5120165 आजत) ; 4९-0ट00 
11५5-1 5010-4, ¶. 

ˆ ¢. 2 18 7101 6687 30 श०प्रात 0 ०८ 168 25 °फृवकव्छ. 
3 10000 (00९1-0 08 इध्यत्‌ 0 शवा 07 रुव, 

3. 5405.14105-0 5010-0; (-5:/4001402), ¶. । 

4 ०0५14, 2. # 

5. 100८0८10 (0 1002), 8, = प्ता (थ्ाा०६ 96 82४ 
५ ; 0248-/44-14, (1. । 
1141८, 
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रत्नगोत्रविभायः 


अप्रादुभवनोदयेऽपि करुणामेधाभ्रधमग्मिसो 
धमक्राङक्षिणि धम॑ताग्रतिहते लोके च संवोपमा ।॥ ४८ ॥ 
स्थूरबिन्दुनिपातनं रदानिभिवंजाग्निसंपातनः 
पष्ष्मप्राणकशेल्देदागमिकाभ््रापेक्षते तोयदः । 
सक्ष्मौदारिकयुक्त्युपायविधिभिः प्रज्ञाकृपाम्भोधर- 

स्तद्रत्‌ करेरगतान्द्श््टयनुरायाच्नपेक्षते स्वेथा ॥ ४९॥ 


दुःखागिप्ररमने । 


© =" > ~ {> {~ 


संसारोऽनवराग्रजातिमरणस्तत्संसृतौ पञ्चधा 
मागः पञ्चविधे च वर्त्मनि सुखं नोच्वारसौगन्ध्यवत्‌ । 
तद्द्‌.खं धर्‌ वमग्निशस्त्रशिशिरक्नारादिसंस्परजं 
तच्छान्त्यं च सृजन्‌ कृपाजरुधर' सद्धमवषं महत्‌ ।५०॥ 
देवेषु{च्य॒तिदुःखमित्यवगमात्‌ पये ष्दुःखं नृषु 
प्राज्ञा नाभिरुषन्ति (516) देवमनुजेष्वेरवयमप्युत्तमम्‌ । 
्रज्ञायाश्च तथागतप्रवचनश्चद्धानुमान्यादिदं 
दुःखं हेत्‌ रयं निरोध इति च ज्ञानेन सप्रेक्षणात्‌ ॥। ५१ ॥ 
व्याधिज्ञंयोः व्याधिहेतुः प्रहेयः 
स्वास्थ्यं प्राप्यं भेषजं सेव्यमेवम्‌ । 
दुःखं हेतुस्त्निरोधोऽय मार्गो 
जञेयं हेयः स्पशितव्यो निषेव्यः" ॥ ५२ ॥ 
{07 41714 ऽ€6 0420. 8747. 
23 01. 1. 
14140402, 5; 7-105 ( 11040421); र. 
(^ 5५44८. शाप, 45-46; पा पाक प्काव0ी. 


0740 127९0, 2. 
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चतुथः परिच्छेदः १०७ 
महाब्रह्यवदिति । 
सर्वत्र देवभव ने ब्राहुम्यादविचलन्‌ पदात्‌ । 
प्रतिभासं यथा ब्रह्मा दशंयत्यप्रयत्ततः ॥ ५२ ॥ 
तद्रन्मुनिरनाभोगाच्धि्माणिः स्वेधातुषु । 
धमेकायादविचलन्‌ भव्यानामेति दशेनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यद्वद्‌ ब्रह्मा पिमानानन चरति सततं कामधातुप्रविष्टं 
देवाः पश्यन्ति चैनं विषयरतिहुरं दशनं तच्च तेषाम्‌ । 
तद्त्‌ सद्धमंकायान्न चरति सुगतः सवंलोकेषु चैनं 
भव्याः परयन्ति शर्वत्सकलमलहरं दशनं तच्च तेषाम्‌ ॥५५॥। 
स्वस्येव पूवप्रणिधानयोगान्‌ 
मरुद्गणानां च शुभानुभावात्‌ | 
ब्रह्मा यथा भासमुपेत्ययत्नान्‌ 
निर्माणकायेन तथा स्वयंभूः ।॥ ५६ ॥ 
अनाभासगमने । 
च्युति गरभाक्रान्ति जननपितुवेश्मप्रविशनं 
रतिक्रीडारण्यप्रविचरणमारप्रमथनम्‌ । 
महाबोधिप्राप्ति प्रशमपुरमागंप्रणयनं 
निदश्यधिन्यानां नयनपथमभ्येति न मुनिः ॥ ५७ ॥ 
सूयं वदिति 
सूयं यथा तपति पञ्चगणप्रबुद्धि- 
(9८) रेकत्र कालसमये कुमुदप्रसृप्तिः । 
1, 28 0. 04४८; (4-#1 &1ध5, ( . 
१. ८८400007, 8; ‰044-21८4-041, (. 


8 <41-10९वं (06/00); ~ ; (इ ८८4४4 0 7062) णध्प्र€ 
81]00018 06 पट, 


10 


19 


20 


10 


19 


१०८ रत्नगोज्रविभागः 


नुद्धिप्रसुस्तिगुणदोपविधावक ल्पः 
ूर्योऽम्बुजेष्वथ च तद्रदिहायंसूथंः ।। ५८ ॥ 
द्विविधः सत्त्वधातुरविनेयो विनेयश्च । तत्र यो विनेयस्तमधिंकृ (52८) त्य 
पद्योपमता स्वच्छजकूभाजनोपमता चः । 
निविकल्पो यथादित्यः कमलानि स्वरद्मिभिः। 
बोधयत्येकमुक्तामिः पाचयत्यपराण्यपि।। ५९ ॥ 
सद्धमंकिरणैरेवं तथागतदिवाकरः। 
विनेथजनपदमेषु निविकल्पः प्रवतंते ।। ६० ॥ 
धमंरूपश'रीराभ्यां बोधिमण्डाम्बरोदितः । 
जगत्स्फरति स्वज्ञदिनकृज्ज्ञानरदिमभिः ।॥ ६१ ॥ 
यतः शुचिनि सवत्र विनेयसलिलाङये । 
अमेथसुगतादित्यप्रतिबिम्बोदयः सकृत्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवमविषकल्पत्वेऽपि सति बुद्धानां त्रिविधे सत््वरागौ दश्षनादेहानाप्रवृत्ति- 
करममधिङृत्य शैरोपमताः । 
सदा सवत्र विपुते धर्मधातुनभस्तल । 
बुद्धसूथे विनेयाद्रितत्निपातो यथाहतः ॥ ६३ ॥ 


1. ए 001. ध. 
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उदित इह समन्ताल्लोकमामास्य यद्रत्‌ 

प्रततदशराताशुः सप्तसप्तिः क्रमेण । 

प्रतपति वरमध्यन्यूनरौरेषु तदत्‌ 

प्रतपति जिनसुयेः सत््वराशौ कमेण ॥ ६४ ॥ 
प्रभामण्डलविशेषणे । 

सवेक्षेत्रनभस्तलस्फरणता भानोनं संविद्यते 

नाप्यज्ञानतमोऽन्धकारगहनज्ञेयाथंसंदशेनम्‌ । 

तानावणेविकीणं रदिमविसररेकंकरोमोद्भव- 

भासन्ते करुणात्मका जगति तु जेयाथंसंदशेकाः ॥६५॥ 

बुद्धान नगरप्रवेशसमये चक्षुविहीना जनाः 

पदयन्त्यथंमनथंजाख्विगमं विन्दन्ति तहृदौनात्‌ । 

मोहान्धाइ्व भवाणेवान्तरगता दुष्ट्चन्धकारावृता 

सुद्धाकंप्रभयावभासितधियः पर्यन्त्यदृष्ट पदम्‌ ॥ ६६॥ 
चिन्तामणिवदिति । 


(52) युगपद्गोचरस्थानां सर्वाभिप्रायपुरणम्‌। . \ 
कुरुते निविकल्पोऽपि पृथक्‌ चिन्तासणिर्यंथा ॥ ६७ ॥ 
नुद्धचिन्तामणि तद्वत्‌ समेत्य पृथगाशयाः । 
दाण्वन्ति धर्मतां चित्रां न कल्पयति तांस्च सः ॥ ६८ ॥ 
यथाविकत्पं' मणिरत्नमीप्सितं 
धनं परेभ्यो विसुजत्ययत्नतः । . 


1. ¶ एल््तव्‌ णव (हट) 0८ 10८, 
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तथा मुनियेत्नमृते यथाहतः 
पराथंमातिष्ठति नित्यमा भवात्‌ ॥६९॥ 

दुरभप्राप्तभावास्तथागता इति । 

इह शुभमणिप्राप्तियंदरज्जगत्यतिदुलभा 

जलनिधिगतं पातारस्थं यतः स्पृहयन्ति तम्‌ । 

न सुरुभमिति ज्ञेयं तद्र उजगत्यतिदुरभगे 

मनसि विविधक्लेश्रस्तं तथागतदरेनम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रतिशनुत्काश्ग्दवदिति । 

प्रतिश्रुत्कारुतं यद्रत्‌ परविज्ञप्तिसंभवम्‌ । 

निविकल्पमनाभोगं नाध्यात्मं न बहिः स्थितम्‌ ।॥ ७१ ॥ 

तथागतरतं तद्रत्‌ परविज्प्तिसंभवम्‌ । 

निविकल्पमनाभोगं नाध्यात्मं न बहिः स्थितम्‌॥ ७२ ॥ 
आकाशवदिति । 

निष्किचने निराभासे निरारुम्बे निराश्रये । 

चक्षुष्पथव्यतिक्रान्तेऽप्यरूपिण्यनिदशेने ॥ ७३ ॥ 

यथा निम्नोन्नतं व्योम्नि दृश्यते न च तत्तथा । 

बुद्धेष्वपि तथा सवं दृश्यते न च तत्तथा ।॥ ७४ ॥ 
पथिवीवध्दिति । 

सवे महीरुहा यद्वद विकल्पा वसुंधराम्‌ । 

निधित्य वृद्धि वेरूडि वेपुल्यमुपयान्ति च ॥ ७५ ॥ 

संनुद्धपृथिवीमेवमविकल्पामदोषतः । 

जगत्कुशलमूखानि वुद्धिमाभ्रित्य यान्ति हि ।॥७६॥ 


1. ए 001. कण्ठ. 
2, 9 070, ४८. 
3, 14144, 3. 


चतुर्थः परिच्छेदः १११ 
उदाहरणानां पिण्डाः । 

न प्रयत्तमृतेः करदिचद्‌दुष्टः कुवेन्‌ क्रि (४४) यामतः । 
विनेयसंशयच्छित्त्यं नवधोक्तं निदो नम्‌ ।॥ ७७ ॥। 
सूत्रस्य (590) तस्य नाम्नेव दीपितं तत्प्रयोजनम्‌" । 
यत्ते नव दृष्टान्ता विस्तरेण प्रकारिता: ।॥ ७८ ॥ 
एतच्छृतमयोदारज्ञानालोकाद्यक्कृताः 
धीमन्तोऽवतरन्त्याशु सकल बुद्धगोचरम्‌ । ।७९ ॥ 
इत्यर्थं शक्रवेडयंप्रतिषिम्बाधयुदाहूतिः । 
नवधोदाहूता तस्मिन्तत्पिण्डार्थोऽवधा्येते ।॥ ८० ॥ 
ददोनादेशना' व्याप्तिविकृतिर्ञाननिःसुतिः । 
मनोवाक्कायगुह्यानि प्राप्तिश्च करूणात्मनाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सर्वाभोगपरिस्पन्दप्रशान्ता निविकत्पिकाः । ` 
धियो विमल्वेडयंशक्रविम्बोदयादिवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्रतिज्ञाभोगशान्तत्वं हेतुर्धीनिविकल्पता । 
दुष्टान्तः शक्रबिम्बादिः प्रकृताथंसुसिद्धये ।॥ ८३ ॥ 
अयं च प्रकृतोऽतरार्थो नवधा दरनादिकम्‌ | 
जन्मान्तधिमृतेः शास्तुरनाभोगात्‌ प्रवतंते ।॥ ८४ ॥ 

1. 2 15 छा एभत्भर 1९06; 14041000 11९, ^. 

2. 0 ल्पुगुभ्ना8 1115 ष ऽवद्1हि 2६ 1116 11151201668 216 ध्थ्द्ली 
{01 16 41240 0व4475 कुत 70141041 व्र८; € 116 
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एतमेवार्थमधिष्कृत्योदाहुरणसंग्रहे चत्वारः इलोकाः । 
यः राक्रमधून्दुभिवत्‌ पयोदवद्‌ 
ब्रह्माकंचिन्तामणिराजरत्नवत्‌ । 
प्रतिश्रुतिव्योममहीवदा भवात्‌ 
5 पराथंकृद्यत्नमुते सर योगवित्‌ ॥ ८५ ॥ 
मुरेन्रत्नप्रतिभासदशनः 
सुदेरिको दुन्दुभिवद्विभो रुतम्‌ । 
विभुमेहाज्ञानक्रपाभ्रमण्डलः 
स्फरत्यनन्तं जगदा भवाग्रतः ॥ ८६ ॥ 
10 अनास्रवादब्रह्यवदच्युतः' पदा- 
दनेकधा दरोनमेति निर्मितः । 
सदाकंवज्ज्ञानविनिःसृतद्युति- 
विशुद्धचिन्तामणिरत्नमानसः ।॥ ८७ ॥ 
प्रतिरव इव घोषोऽनक्षरोक्तो जिनानां 
15 गगनमिव शरीरं व्याप्यरूपि धुवं च । 
क्षितिरिव निखिलानां शुक्टधमाषधीनां 
जगत इह समन्तादास्प (580) दं बद्धभूमिः ॥ ८८ ॥ 
कथं पुनरनेनोदाहरणनिदेरेन सततमनुत्पश्ना अनिरदढ्ार्च* बुद्धा भगवन्त 


उत्पद्यमाना निरुध्यमानार्च संदृश्यन्तेः सवंजगति चेषामनाभोगेन बुद्धकार्यप्र- 
20 क्षिप्रश्र्धिरिति परिदीपितम्‌ । 


शुभं वेडयुवच्चित्ते बुदढधदरोनहेतुकम्‌ । 


५ ६५ * 


तद्विशुद्धिरसंहार्य॑श्रदेनदरियविरूढिता ।। ८९ ॥ 


8 01. 2 4, 
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शुभोदयव्ययदधप्रतिबिम्बोदयव्ययः । 

मुनिनदिति न व्येति राक्रवदमंकायतः ॥ ९० ॥ 

अयत्नात्‌ कृत्यमिप्येवं' दक्षेनादि प्रवतत । 
धर्मकायादनुत्पादानिरोधादाः भवस्थितेः ॥ ९१ ॥ 

अयमेषां समासाथं ओौपम्यानां क्रमः पुनः । 5 
पूवेकस्योत्तरेणोक्तोः वधम्यपरिहारतः ॥ ९२ ॥ 

बुद्धत्वं प्रतििम्वामं तदन्न च न घोषवत्‌ । ` 

देवदुन्दुभिवत्‌ तद्रत्न च नो सवेथाथेङ़त्‌' ॥ ९३ ॥ 

महामेघोपमं तद्वन्न च नो साथंबीजवत्‌' । 

महाब्रह्मोपमं तद्ठत्न च नात्यन्तपाचकम्‌ ।॥ ९४ ॥ 10 
सूरयमण्डलवत्‌ तद्रन्च नात्यन्त तमोऽपहुम्‌ । 

भ्चिन्तामणिनिभं तदन्न च नो दुलंभोदयम्‌ ।॥ ९५ ॥ 
परतिश्रुत्कोपमं तद्वन्न च प्रत्यय^संभवम्‌ । 

आकाशसदृशं तद्वस्र च शुक्लास्पदं च तत्‌ ९६ ॥ 
पुथिवीमण्डलप्रस्यं तत्प्रतिष्ठाश्चयत्वतः । 15 
लौक्यलोकोत्तराशेषजगत्कुशलसंपदम्‌“ ॥ ९७ ॥ 
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११४ रत्तनगोत्रविभागः 


लृद्धानां बोधिमागम्य लोकोत्तरपथोदयात्‌ । 
ुवकमं'पथध्यानाप्रमाणारूप्यसंभव इति ।॥ ९८ ॥ 


इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्वे तथागतकृत्यक्रियाधिकारस्च- 
तुथः (ॐ 1८) परिच्छेदः दोकाथंसंग्रहु व्याख्यानतः समाप्तः ।।४।॥ 


1, धत्वा, 8, 


| 


अतः परमेष्वेव यथापरिकी (544) पितेषु॒स्थनेष्वधिमृक्तापामधिमृक्त्य- 
नृशंसे षट्‌ श्लोकाः 
बुद्धधतु्बुद्रमोधिवृदधधर्मा बुद्धकृत्यम्‌ । 
गोचरोऽयं नायकानां शुद्धसवेरप्यचिन्त्यः ॥१॥। 
दह्‌ जिनविषयेऽधिमुक्तवृद्धि- 
ग्‌ णगणभाजनतामुपेति धीमान्‌ । 
अभिभवति स सवस्वपुण्य- 
 प्रसवमचिन्त्यगुणामिलाषयोगात्‌ ॥२॥ 
` यो दद्यान्मणिसंसछृतानि कनककषेत्राणि बोध्यथिको 
बद्धक्षेत्ररजःसमान्यहुरहो धमेशवरेभ्यः सदा । 
यश्चान्यः म्मुणुयादितः पदमपि भ्रुत्वाधिमुच्येदयं 
तस्माहानमयच्छभादबहूतरं पुण्यं समासादयेत्‌ ॥२॥ 
यः शीलं तनुवाडमनोभिरमल रक्षेदनाभोगव- 
दवीमान्‌ बोधिमनृत्तरामभिरषन्‌ कल्पाननेकानपि । 
यद्चान्यः शुणुयादितः पदमपि श्रूत्वाधिमुच्येदयं 
तस्माच्छीलमयाच्छभादबहुतरं पुष्यं समासादयेत्‌ ।।४॥। 
ध्यायेद्ध्यानमपीह्‌ यस्तिभुवनक्छेशाग्निनिर्वापकं 
दिव्यब्रह्विहारपारमिगतः संबोध्युपायाच्युतः । 
यश्चान्यः श्रुणुयादितः पदमपि श्रुत्वाधिमुच्येदयं 
तस्माद्ध्यानमयाच्छुभाद्बहुतर पुण्यं समासादयेत्‌ ।५॥ 
1, 2? गपा. 4८, (€ € ग प्राऽ एला5€ 18 00६ हण्ला 10 प्र 
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रत्नगोत्रविभागः 
दानं भोगानावहत्येव यस्मा- 
च्छीलं स्वगं भावना क्लशहानिम्‌ । 
परज्ञा क्लेराज्ञेयसवं प्रहाणं 
सातः श्रेष्ठा हतुरस्याः श्ववोऽयम्‌ ।६॥ 


एषां इरोकानां पिण्डार्थो नवभिः इलोकंवेदितव्यः । 


आश्रये तत्परावृत्तौ तद्गुणेष्वथंसाधने । 

चतुविधे जिनज्ञानविषयेऽस्मिन्‌ यथोदिते ॥७॥ 
धीमानस्तित्वशक्तत्वगुणवत्त्वा धिमुकतितः । 
तथागतपदप्राप्तिभव्यतामाशु गच्छति ॥८॥। ` 
अस्त्यसौ विषयोऽचिन्त्यः शक्यः प्राप्तु स मादः । 
प्राप्त एवंगुणद्चासाविति श्रद्धाधिमुक्तितः ।९।। 
छन्दवीयंस्मृतिध्यानप्रज्ञादिगुणभाजनम्‌ ! 
बोधिचित्तं भवत्यस्य सततं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तच्ित्त ्रत्युपस्था (54%) नादविवर््यो जिनात्मजः । 
पुण्यपारमिता पुरिपरिशुद्धि निगच्छति ।११॥ 
पुण्यं पारमिता: पञ्च त्रेधा तदविकल्पनात्‌ । 
तत्पुरिः परिखुद्धिस्तु तद्‌ विपक्षप्रहाणतः ॥ १२।।. 


` दानं दानमयं पुण्यं शीरं शीलमयं स्मृतम्‌ । 


ष" > & ‰ {~ 


द्रे भावनामयं क्षान्तिध्याने वीर्यं तु सर्वगम्‌ ॥१३॥ 


21740410, ए; 4. 017. 1८. 
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त्रिमण्डलविकल्पो यस्तज्जेयावरणं मतम्‌ । 
मात्सर्यादिविपक्षोः यस्तत्‌ क्छेशावरणं मतम्‌ ॥ १४॥ 
एतत्प्रहाणहतर्च नान्यः प्रज्ञामते ततः । 
श्रेष्ठा प्रज्ञा शरुतं" चास्य मूलं तस्माच्छतं परम्‌ ।॥१५॥। 
इती दमाप्तागमयुक्तिसंश्चया- ९ 
दुदाहूतं केवलमात्मशृद्धये । 
धियाधिमुक्त्या कुशलोपसंपदा 
समन्विता ये तदनुग्रहाय च ।१६॥ 
प्रदीपविद्युन्मणिचन्द्रभास्करान्‌ 
प्रतीत्य पश्यन्ति यथा सचक्षुषः | 10 
महाथधमंप्रतिभा प्रभाकरं 
मुनि प्रतीत्येदमुदाहूतं तथा । १७। 
यदथं वद्धमं पदोपसं हितं" 
त्रिधातुसंक्ेशनि बहणं वचः । 
भवेच्च यच्छान्त्यनुरांसदरेक 15 
तदुक्तमाषं विपरीतमन्यथा ।१८॥ 
यत्स्यादविक्षिप्तमनोभिसरक्तं 
शास्तारमेकं जिनमुदिशद्भिः । 
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मोक्षा (गगण) प्तिसंभारपथानुकृलं 

मूर्ध्ना तदप्याषेमिव प्रतीच्छेत्‌ ॥१९॥ 
यस्मा्रेह॒ जिनात्‌ सुपण्डिततमो लोकेऽस्ति करचित्क्वचित्‌ 
सवज्ञः सकल स वेद विधिवत्तच्वं परं नापरः । 
तस्माद्यत्स्वयमेव नीतमृषिणा सूत्रं विचाल्यं न तत्‌ 
सद्धमेप्रतिबाधनं' हि तदपि स्यान्नीति भेदान्मुनेः ॥२०॥ 
आर्यास्चापवदन्ति त्निगदितं धमं च गहुन्ति यत्‌ 
सवः सोऽभिनिवेशदशंनकृतः क्छेलो विमृढात्मनाम्‌ । 
तस्माघ्नामिनिवेशद्ष्टिमलिने तस्मिचिवेश्या' मतिः 
शुद्धं वस्त्रमुपेति र ङ्कविकृति न स्नेहप _्ाङ्कितिम्‌।।२१। 
धीमान््ादधिमुक्तिशुक्छविरहान्‌ मिथ्याभिमानाश्रयात्‌ 
सद्धर्मन्यसनावृतात्म कतया नेयाथतत्त्वग्रहात्‌ | 
लोभग्रेधतयाः च दशेनवशाद्ध^मंद्विषां सेवना- 
दाराद्धमंभृतां च हीनस्चयो धर्मान्‌ क्षिपन्त्यहताम्‌ ।।२२॥। 
ताग्नेनो ग्रविषादहनं वधकाचैवाशनिभ्यस्तथा 
भेतव्यं विदुषामतीव तु यथा गम्भीरधमंक्षतेः । 
कुर्यजीवितविप्रयोगमनख्व्याारिवचाग्नय- 
स्तद्धेतोनं पुनव्रेजेदतिभयामावीचिकाना गतिम्‌ ॥२३॥ 
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पंचमः परिच्छेदः ११९ 


योऽभीक्षणं प्रतिसेव्यः पापसुहृदः स्याद द्वदुष्टाशायो 

मातापित्ररिहद्रश्वाचरणकृत्‌ संघाग्रमेत्ता नरः । 

स्यात्तस्यापि ततो विमुक्तिरचिरं धमथ निध्यानतो 

धमे यस्य तु मानसं प्रतिहतं तस्म* विमुक्तिः कुतः ।(२४॥ 

रत्नानि व्यवदानधात्‌ममलां बोधि गुणान्‌ कमं च 

व्याकृत्याथंपदानि सप्त विधिवद्यत्‌ पृण्यमाप्तं मया । 

तेनेयं जनतामितायुषम्‌ पि पर्येदनन्तद्युति 

दष्ट्वा चामलधममचक्षुरुदयाद्रोधि परामाप्नूयात्‌ ।।२५। 
एषामपि दशानां श्लोकानां पिण्डा्थस्तिभिः श्छोकंवंदितव्यः । 

यत्च य्निमित्तं च यथा च यदुदाहृतम्‌ । 

यच्चिष्यन्दफल इलोकंर्चतुभिः परिदीपितम्‌ ।२६॥ 

आत्मसंरक्षणोपायो' दाभ्यामेकन च क्षते: | 

हेतुः फलमथ द्वाभ्यां रखोकाभ्यां परिदीपितम्‌ २७ 

संसारमण्डलभ््षान्तिर्बोधिप्राप्तिः समासतः । 

द्विधा धमथिवादस्य फलमन्त्येन दशितम्‌ ॥२८॥ 


इति रत्नगोत्रविभागे महायारोत्तस्तस्त्रगास्त्रेऽनशंसाधिकारो नाम पञ्वमः 
परिच्छेदः इलोका्थसंग्रहव्याख्यानतः समाप्तः ॥५॥ 
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परिकर्मन्‌ 50; 78. 
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प्रपञ्च 8, 9; 9, 14. 

प्रपाचना 86, 8. 

प्मदिता 52, 14, 19. 
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मुक्तकज्ञ 76, 8. अ ¢6, 0. 
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10. 

सत्त्व 10; 3; 74; 4; 75: 12; 
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सत्य 11, 5. निरोध. 27, 0, 12; 
12. परमाथ 70; 10. भागे 
17, 9, 12; 14. व्यवदानः एव 
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